a की नाट्य-परंपरा कर्नाटक के कुछ भागों 
में सालहवीं सदी से प्रचलित है ग्रौर उस समय से 
ही वह नृत्य-प्रधान रही है कर्नाटक के बल्लारी, 
मलनाडी, शिमोगा तथा चिक्कमगलुर जिलों में, 
बीजापुर श्र उसके आसपास के क्षेत्र, तथा पुराने 
मेसूर राज्य में भी यह परंपरा देखने में भ्राती है, 
यद्यपि समय बीतने के साथ-साथ यह स्वसंपुर्ण और 
दोप-रहित नहीं रही । 

यक्षगान के प्रदर्शन में भाषा, संगीत, नृत्य--तीनों 
माध्यमों का योग है। इनके अतिरिक्त मुखसज्जा 
तथा वेशभुषा का भी खास हिस्सा है । इनमें से अभी 
तक जो सुरक्षित रूप से वचा gar है, वह है प्रसंग 
साहित्य | गीत-गायन के पुराने रूपों के कई अंश श्रव 
नष्ट हो चुके हैं। यही नृत्य के बारे में भी कहा जा 
सकता है | 

यक्षगान को विद्वान्‌ लेखक और कलाकार श्री Fo 
शिवराम कारंत एक लोक-कला मानते हैं क्योंकि 
यह नाट्य-परंपरा राजाओं के आश्रय में नहीं, बल्कि 
जन-समुदाय के प्रोत्साहन और पोषण के सहारे 
जनमी और बढ़ी है। इस कला के परिणत कलाकार 
ग्रामों में पले हैं, और पूरी-पुरी रात वेठकर खेल 
खेलने वाले दर्शक भी छोटे-छोटे ग्रामो और कस्बों 
के ही होते हैं। 

यक्षगान की परंपरा में पुन: प्राण-प्रतिष्ठा करने का 
और उसे जीवंत कला के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
मुख्य श्रेय इस कृति के लेखक श्री के० शिवराम 
कारंत को ही है। 

इस अनन्य ग्रन्थ का इस रूप में प्रकाशन स्वयं एक 
कलाकार WIT इस पुस्तक के ग्रनुवादक श्री बी० 
alo कारंत तथा पांडुलिपि के एक बार श्रावश्यक 
पुनरावलोकन का संपादकीय दायित्व अपना समय 
आर श्रम लगाकर निभाने वाले श्री नेमिचन्द्र जैन के 
सहयोग के विना संभव नहीं था । 
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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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आमुख 


दक्षिण कन्नड जिले का तटवर्ती ग्राम मेरी जन्मभूमि है। बाल्यकाल से ही अ पनी प्रान्तर भूमि 
का लोकमंच मेरे मानस पर गहरी छाप डालता रहा है ! विद्यालय जाने लगा, तो कर्नाटक के 
विभिन्‍न भागों से आनेवाली तत्कालीन व्यावसायिक नाटक कंपनियों ने भी अपना प्रभाव डालना 
आरम्भ किया । यथावत्‌ वेशभूषा, मंच-उपकरण, अधिक सुखद संगीत और दशंकों के लिए अधिक 
सुव्यवस्थित स्थान, आदि के कारण ये प्रदर्शन अधिक परिष्कृत और आभिजात्य लगे । फलतः वाल्य- 
काल के आरम्भिक दिनों में अपने लोक नाटकों से प्राप्त आकर्षण कुछ वर्षों के लिए भुल-सा गया। 

कालेज छोड़ने के वाद १९२१ से १९३० की अवधि में, मैं अपने क्षेत्र की व्यावसायिक 
नाट्य-मंडलियों में अधिकाधिक रुचि लेने लगा । यदा-कदा प्रेरणा उन नाट्य-मंडलियो से भी मिळती 
थी जो उन दिनों बम्बई में उठान पर हुआ करती थीं । वर्ष में कम से कम एक बार तो 
इस महानगर की यात्रा मैं अवश्य ही कर लेता । 

इन्हीं दिनों मैंने कन्नड में नाटक लिखने और खेलने शुरू किये । स्थानीय व्यावसायिक 
कंपनियों से मेरा सम्पर्क बढ़ा और मैंने उन्हें अपने कुछ नाटक दिये । लेखक के नाते उनके अभि- 
नेताओं को मैंने अपने नाटकों के प्रदशन के लिए प्रशिक्षित भी किया । इन प्रयासों से सम्बद्ध संगीत, गद्य 
और मंच की तकनीक से मेरा निकट का व्यावहारिक परिचय हुआ । 

१६३०-४० में कुछ कारणवश मैं अपने जिले के दक्षिण भाग, पुत्त्र, चला गया। वहाँ अपने 


गुरु स्वर्गीय मोलहल्लि शिवराव के कारण मैं बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न रह सका। waa 
एक रंगमंच भी था ही। इन दिनों श्रीपडुकोपो रामानन्द के साहचयं में परोक्ष रूप से मुझे अंग्रेज़ी = 
नाटकों और मंच को विशालता का भान हुआ | मैं अंग्रेजी में प्रकाशित सभी प्रकार के नाटकों का 
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भूमि मेरी प्रयोगशाळा ही वन गयी थी । कई नाटक ऐसे थे जो मैंने छिखे और किये भी--सीवे 
साधारण नाटक, काव्य-रूपक (मुक्त छन्द), छाया-नादूय, अभिनटन, ऑपेरा, टेबूलो । मेरे एक 
नाटक (मुक्तद्वार) में.पात्र के रूप में 'काल' का तत्व था, जिसके लिए मुझे नृत्य के क्षेत्र में भी 
जाना पड़ा । कौन-सी शैली और माध्यम किस प्रकार के कथ्य और विषय के लिए उपयुक्त है--यह 
खोज मेरे लिए गहरी रुचि और व्यग्रता का विषय रही थी । फलतः गद्य-पद्य के साथ ही संगीत और 
नृत्य, सभी परिपूर्ण नाटकीय अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उजागर होने लगे । यहीं मुझे अपने 
बाल्यकाल की घ्वनियों का सिंहावलोकन करने की आवश्यकता हुई । मैंने जाना कि मेरा ग्राम्य रंग- 
मंच यक्षगान वस्तुतः एक महत्‌ रचनात्मक माव्यम है, जिसमें वेश-विन्यास, चृत्य-गतियाँ, संगीत एवं 
अन्य तत्व उत्कर्ष को पहुँचे हुए हैं। 

:२३४०-६० के बीच मैंने यक्षगान के इस क्षेत्र में और अनुसन्धान किया--त्य, संगीत 
साहित्य, वेषभूषा, आदि के बारे में । अगले दशक में अनुभवी व्यावसायिक कलाकारों के सहयोग से मैं 
वेले(इत्य-नाटक) करने और अन्य सम्वद्ध तत्वों की खोज को आगे बढ़ाने में लग गया। मैंने यक्षगान को 
उत्तरोत्तर सुभोग्य रचनात्मक माध्यम के रूप में जाना है--सशद्ध सर्जनात्मकता और सौन्दर्य परिष्कृति 
की दृष्ठि से पर्याप्त सन्तोषदायक | 

१३५८ में मैंने यक्षगान बयलाटा नाटक पर पहली पुस्तक लिखी और १७२ में उसी को 
परिष्कृत किया । तब से मैं कभी जुप नहीं बँठा | निरन्तर इस दिशा में कार्यरत रहा हुँ--च॒त्य-नाटक और 
गोष्ठियाँ करना, और इसका सन्देश इसके ही कर्ता-कलाकारों की भूमि तक ले जाना, क्योंकि यदि 
संभव है तो अन्ततः वे ही इस महान कला को जीवित रखने के उत्तरदायी हो सकेंगे । | 

इस पुस्तक में मेरे उन समस्त अनुसंघानो का सत्व जमा है जो मैंने यक्षगान की संगीत- 
सम्पदा (जिसका कुछ लुप्त भी हो गया है) के क्षेत्र में किये। मैं स्वर्गोय भागवत शेषागिरि किणि, 
श्रीनिवास नायक, गोपाल कृष्ण कामत, नाणंप्पा उप्पूर, रामचन्द्र नावडा, राम गाणिगा, नरसिह- 
दास कृष्ण वैद्य, रामकृष्ण जोयसा, नीलावर रामकृष्णैया, गोपंडे विट्ठल, मृदंग-वादक हिरियडका 
गोपाळराव और अन्य सभी का कृतज्ञ हूँ । अपने मित्र ए० वी० कृष्णमाचार (वायलिन-वादक ) 
और के० वासुदेव नायक (गायक) का भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अनुसंधान-काल में कर्नाटक और 
हिन्दुस्तानी संगीत शैलियों के प्रसंग में मुझे उचित मागं-दशंन दिया । उनके मूल्यवान सह्योग के 
बिना मैं यक्षगान के संगीत-क्षेत्र में बहुत कम ही काम कर पाता | 

मुझे अनेक व्यावसायिक कलाकारों को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने मेरे लिए विभिन्न 
यक्षणान-भूमिकाओं की वेशभूषा वनायी और मुख-सज्जा की, जिनके कई चित्र आपको इस पुस्तक में 
देखने को मिलेंगे । इनमें से कई उदाहरण तो ऐसे हैं जो परम्परा-प्राप्त हैं, और जहाँ परम्परागत 
उदाहरण अप्राप्य हैं, वहाँ मैंने कल्पना से बनाये हैं । 

मैं बम्बई के अपने ज्ञितेरे मित्र श्री के० के० हेब्वार का AST आभारी हूँ। श्री हेब्बार ने मेरे 
लिए पाँच रेखाचित्रों द्वारा उृत्य की विशिष्टता और तत्व को अंकित किया है । यथार्थपरक छायाचित्रों 
द्वारा a की लय-ताल रेखाओं को पकडता सम्भव नहीं। यह तो हेब्बार जेसे कलाकार को सूक्ष्म 
दृष्टि ही संजोकर अपनी चमत्कारी रेखाओं में ate सकती थी । ; 
` मृदंग-वादक एच० गोपाल नायक और भागवत नीलावर रामकृष्णैया का आभारी हूँ 
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चृत्य-संरचना के परिशिष्ठ के लिए । 

यक्षगान प्रसंगों की क्रमागत सूची वनाना ऐसा कार्य था जिसमें वर्षों की उलट-फेर, यात्रा, 
उवाऊ शान्त अनुसंधान और श्रम खपा है। यह सूची यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की जा रही है। 
इसके लिए भी मित्रो और शुमेषियों का ऋण मेरे अतिरिक्त इस संग्रह पर भी है । 

अस्तु, यह रही पुस्तक । मेरे क्षेत्र के यक्षगान की वतमान स्थिति पर मेरी पुस्तक सुधी पाठकों 
एवं कलाकारों के लिए खुली है। वे ही इसे जांच, परखें, इसका मूल्यांकन करें, इस ate से कि यह कहाँ 


तक अपनी उस प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण रखने में सहायक हो सकती है जिसका कि मैं अभिमानी हँ । 


ऐसे लोग भी हैं जो अतीत के गौरव की वात भर करके सन्तुष्ट होते हँ--उसकी ह्वासोन्मुखता 
को नहीं देखते जो कि व्यावसायिक टोलियों पर हावी है और जो अन्ततोगत्वा इस लोक कला के सम्पूर्ण 
विनाश का कारण होगी । 

मैं जानता हूँ कि नया युग मंचकर्मी नाट्यकार के लिए अधिक सामयिक और सम्बद्ध समस्याओं 
के साथ आ खड़ा हुआ है | वह स्वतन्त्र है, प्रयोग और नये रंगमंच के निर्माण के लिए। इसका अर्थ यह 
भी तो नहीं कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं । अपनी परम्परा से कटकर तो 
जीवन-चक्र नहीं चलता । इसीलिए आधुनिक युग में भी यक्षगान जेसी प्राचीन नाट्य-विधा की 
सार्थकता और संभावना बनी हुई है । 


मैं श्री बी० वी० कारन्त के प्रति इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के लिए गहरी कतज्ञता 


ज्ञापित करता हूँ, और दिल्ली की प्रकाशन-संस्था राधाकृष्ण प्रकाशन के प्रति भी, जो इसे प्रकाशित 
करने का साहस कर रहे हैं। मणिपाल पॉवर प्रेस के व्यवस्थापकों को इस पुस्तक में सम्मिलित रंगीन 
चित्र तथा इसका रंगीन आवरण-पृष्ठ इतनी सुन्दरता से छापने के लिए धन्यवाद । 
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पीछे और आस-पास 


इससे पहले कि पारंपरिक यक्षगान की रंग-प्रथाओं का विवेचन करें, यह आवश्यक जान पड़ता है कि 
यक्षगान की पृष्ठ-भूमि और उसको उत्पन्न करने वाले वातावरण का यथासंभव अध्ययन किया जाये। 
सबसे पहले यह देखना है कि पुरानी दियो में यक्षगान किस रूप में प्रचलित रहा होगा । यह तो स्वत: 
सिद्ध सत्य है कि हम आज जिस रूप में यक्षगान को देख रहे हैं, वह उन बीती सदियों में प्रचलित रूप से 
ही विकसित हुआ है; और संभव है कि कर्नाटक में प्रचलित इस कला-माध्यम के वराबर कर्नाटक के 
बाहर भी अन्यान्य विधाएँ प्रचलित रही हों और आज भी प्रचलन में हों । फिर यह भी संभव है कि 
अपने यहाँ के आज के पारम्परिक यक्षगान बयलाटा और उन दूसरे प्रदेशों की कछा-विधाओं में कई 
समानताएँ तथा अंतर भी हों। यह सही है कि आज इन विधाओं से ऐतिहासिक दृश्यरूप की age कल्पना 
कर सकना या उस रूप का स्मरण कर पाना सहज नहीं; फिर भी इसका प्रयत्न करना आवइयक है! 
इतना तो ज़रूरी है ही कि उन विधाओं में से जो भी प्रमाण मिलें, उन्हें पहिचानने की कोशिश को ज़ाये। | 
अपनी संस्कृत नाट्य-परंपरा से इतना तो प्रगट होता ही है कि पहली सदी के प्रारंभ से ही... 
हमारे यहाँ संस्कृत के नाटकों का खूब प्रचलन था, जो साहित्य रूप में आज भी हमें प्राप्त हैं । भास, | 
शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि नाटककारों के नाटक आज तक हम पढ़ते आये हैं और उनकी अ 
भी करते आये हैं लेकिन इस प्रकार का परिचय नाटकों के निश्चित रूप तक ही सीमित होता है; 
प्रदर्शन-पद्धतियों से हमारा कोई साक्षात्कार नहीं हो पाता | जब यह प्रश्‍न उठता gf 
असली प्रयोग-विधान क्या था, तो हम केवळ अनुमान ही अनुमान कर पाते रत 
हो, या नंदिशेखर का अभिनयदर्षण हो, उनकी सहायता से रंगमंच की रू 
ही है। इनमें से अभिनयदपंण भरत के नादुम-शास्त्र का ही ऋणी रहा 
गया, इन ग्रंथों के रचयिता केवल पुराण-पुरुष ही बना दिये गए। आज 
कारों के बावजूद, संस्कृत नाटकों की प्रयोग-हुढ़ियों की सही कल्पना 
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भरत तो न जाने कबसे देवर्षियों की पंक्ति में पहुँच चुके थे। पर अब यह भी कहा जाने लगा है 
कि 'भरत' भी कोई एक व्यक्ति नहीं है । विद्वानों के मतानुसार नाटय-शास्त्र का पहला रूप ईसा की दूसरी 
सदी में बना है, उसके बाद के लेखकों ने मूल में अपने भी सिद्धांत तथा स्थापनाएँ-कल्पनाएँ जोड़ दीं । 
आज जिस रूप में नाट्य-शास्त्र को हम पाते हैं,बह शायद आठवीं सदी में बना होगा । तात्पर्यं यह कि 
नाट्य-शास्त्र का रचयिता केवल भरत ही नहीं है, वरन्‌ और भी कई शास्त्रकार हैं। कहते हैं कि 
नाट्य-शास्त्र अपने जन्म-काल में भी आय विद्वानों द्वारा सम्मानित नहीं था । यहाँ तक कहा जाता है कि 
सातवीं सदी तक भरत के नाट्य-शास्त्र का अन्यत्र उल्लेख भी नहीं किया गया । 

जो हो, भरत तथा बाद के नाट्य-शास्त्रकारों को रचनाओं से यही प्रतीत होता है कि उस 
` काल का नाटक ऐसा समन्वित कला-माध्यम वन चुका था, जो केवल लिखित रूप पर ही आधारित 
नहीं था। और यह आइचर्य की वात नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वाचिक अभिनय साहित्य या वाणी पर 
आधारित होता है, उसी प्रकार आहार्यं नाटक की भूमिकाओं की वेशभूषा पर । जब कोई पात्र किसी 
वेशभूषा में प्रगट होता है, तो वह दर्शक के मन में उस भूमिका के अनुकूल 'संभ्रम' उत्पन्न करता है । 
लेकिन ऐसे दृश्य प्रयोगों के आलेख हमें नहीं मिलते | केवर परंपरा से चली आई प्रयोग-रूढ़ियों को देख- 
कर ही अनुमान करना पड़ता है। आहार्षं के अलावा संगीत और नृत्य भी हमारे यहाँ परंपरा से नाटक 
के साथ संबद्ध रहे है | कहा जाता हे कि दक्षिण भारत का प्रचलित भरत नाट्य प्राचीन “भरत नाट्य” 


को ही औरस संतान है। अन्य प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से संगीत रंगमंच का 


अभिन्न अंग था । यों भी संगीत के बिना नृत्य-प्र दर्शन असंभव ही है । 
आज हम जब यह सोचने वेठते हैं कि प्राचीन काल में का लिदास के शाकुंतल, शूद्रक के मुच्छकटिक, आदि 
नाठकों का जब रंगमंच पर प्रयोग होता था, तब उनमें संगीत और नृत्य का क्या निश्चित उपयोग होता 
था,तो कोई IT उत्तर नहीं सूझता | यदि उपयोग होता था तो साहित्य से संबद्ध रूप में या असंबद्ध रूप 
में ? यदि साहित्य के साथ नृत्य-संगीत का अभिन्न संबंध होता, तो नाटक-लेखन में भी उनकी तरंगमयिता 
या उनको लयकारी परिलक्षित होनी चाहिए थी | लेकिन कालिदास के नाटक में प्रयुक्त छन्दों में उन 
तालबद्ध रूपों के दंन नहीं होते | कालिदास और भास के नाटकों के पढ़ने पर यही लगता है कि उनमें 
संगीत और साहित्य का योग नहीं के बरावर ही है। हो सकता है, उन दिनों दशकों के केवल मनोरंजन 
के लिए जहाँ-तहाँ नृत्य-संगीत के लटके-खटके जोड़े जाते हों, और वे मुल रचना के अनिवाय अंग नहीं 
रहे हों । 
इस सिलसिले में अपने एक अनुभव का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा | केरल में आज 
भी संस्कृत नाटक खेले जाते हैं। सुना है किं केरल के चाक्य कलाकार भास के नाटकों को भूल 


संस्कृत साहित्य के साथ मंदिरों में प्रदशित करते हैं। मुझे भी उनके दो-एक टुकड़े देखने का अवसर ' 


मिला है । मंदिर के पूजा-कर्म की ही भाँति नाटकों का भी भक्ति तथा श्रद्धापुवेक किया जाना देखा 
गया है। और इस तरह खेला जाने वाला प्रत्येक नाटक हर रात महीने भर तक बढ़ाया जा सकता है। 
मैंने जो अंश देखा था वह भास के अभिषेक नाटक का था । उस नाटक के तीसरे अंक का आधा भाग 
दिखाते-दिखाते दो घंटे बीत गये थे। नाटकों के इलोको को बिना किसी विविधता के एकरस होकर 
गाया जाता था, और संकादों को लगातार हाव-भावों द्वारा प्रगट किया जाता था। इसमें नत्य का 


__ अंश बहुत ही सीमित था । मुके लगा कि यद्यपि नाटक की दीघंता बड़ी दिकूचस्प थी, फिर भी 
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समय-विस्तार के कारण नाटक का मन पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए उसे AZ कुंठेत और जड़ बना 
देती थी । नाटक का यह प्रकार भक्तों के लिए भले ही एक सहनीय अनुष्ठान सिद्ध हो, लेकिन इससे 
जन-साधारण का भावोहीपन या मनोरंजन नहीं हो सकता था । 

इतने पर भी, चाक्य कलाकारों की FY नाट्य-परंपरा कम-से-कम कई सदियों से चली 
आयी होगी । अत्यंत सहनशील लोगों और संस्कृत के पंडितों के लिए यह विधा सदा से बड़ी प्रिय 
भी रही होगी। उनके गीत और aa अपनी लय में बहुत ही विलंबित प्रकार के हैं। इसलिए 
इन दोनों माध्यमों की शक्ति बड़ी क्षीण लगती है। नाटक के लिखित रूप के बावजूद, संवाद के 
शब्दों के बावजूद, ये सीधे दर्शक तक नहीं पहुँच सकते । लेकिन क्या प्राचीन काल के नाटकों की प्रयोग- 
_ शैली इसी प्रकार की रही होगी ? या भारत के अन्यान्य प्रदेशों में इसी के अलग-अलग रूप प्रगट 
हुए होंगे ? ऐसे अनुमानों के लिए सही प्रमाण आज भी हम नहीं जुटा सकते । 

भरत के नाट्य-झास्त्र का जो मूळ रूप था, उसके लिए तत्कालीन प्रचरित लोक नाट्यों 
से अवश्य प्रेरणा मिली होगी । कम से कम मूल भरत जितले प्रदेशों में घूमे होंगे, वहाँ की लोक 
शैलियाँ अवश्य उनकी दृष्टि में आयी होंगी । पर इतने भर से उस समय की प्रचलित शेलियों की 
रूप-कल्पना करना कठिन ही है । इस वात को स्वीकार करने के बाद भी कि भरत ने अपने समय में 
जो नाटय-प्रकार देखे होंगे उनमें गद्य-संगीत-चृत्य का उपयोग रहा होगा, और उनसे अपनी रचना 
केलिए भरत ने काफी सामग्री इकट्टी की होगी, पुराने दिनों के छोकरंगमंच की आज कल्पना 
करना या मन में उसका चित्र स्थापित करना असंभव लगता है | | 

संस्कृत मे लिखित नाटक साहित्य की परंपरा सदियों से चली आयी है, और उनके संबंध में 
हमें काफी प्रमाण-सामग्री प्राप्त भी होती है । फिर भी पुराने शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में जिन- 
जिन नाट्य-प्रकारो का उल्लेख किया है, उन समस्त प्रकारा में संस्कृत का नाटक साहित्य लिखित 
रूप से हमें नहीं मिल रहा है । पुराने समय में पाली, मागधी, अर्घ-मागधी में भी नाटक लिखे गये 
होंगे । संस्कृत नाटकों को राष्ट्रीय सम्मान मिलने से पहले, ये प्राकृत भाषा के नाटक ही जनप्रिय 
रहे होंगे। लेकिन वे नाटक किन शैलियों में, किन विधाओं में लिखे गये होंगे, इसकी कोई बानगी 
हमें. कहीं नहीं मिलती । : 

यह तो हमें मानना ही पडेगा कि पुराने समय में संस्कृत नाटको को देखने का सौभाग्य 
शायद बहुत ही कम लोगों को, यानी केवल विद्वानों, राजाओं, या उनके निकटवर्ती बन्धुओ को, मिळता 
रहा होगा, बयोंकि भारत देश की साधारण जनता की भाषाएं-बो लियाँ प्रारंम से ही अलग रही हैं। 
उनमें जो लिखे नाटक खेले गये होंगे, वे ही जन-साधारण की पहुँच में आये होंगे । पंद्रहवीं सदी 
“तक दक्षिण भारत की किसी भी प्रमुख साहित्यिक भाषा में संस्कृत नाटकों के अनुवाद देखने में 
नहीं आते | केवल जब-तब छोटे-मोटे अनुवाद या रूपांतरण लोक भाषा में हुआ करते थे। यदि 
कन्नड भाषा के सम्बन्ध में ही कहना हो, तो सिगाराय का लिखा सित्रविदा गोविदा ही संस्कृत का 
. पहला अनूदित नाटक है । इसका रचना काल १६०० ई० है, पर यह भी सीधा अनुवाद नहीं, बल्कि 
संस्कृत की रत्वावली नाटिका का रूपांतरण है । कवि रन्न का गदायुद्ध भी संस्कृत के वेणीसंहार से 


उत्रेरित रहा है। 


इस पृष्ठभूमि में जब हम दूसरी दिशा में सोचने लगते हैं, तो प्रतीत होता है कि संस्कृत 
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नाटकों से पहले और बाद में, भारत की प्रादेशिक वोलियों में जो भी सरळ तथा समन्वित लोक नाट्य- 
शैलियाँ प्रचलित रही होंगी, शायद वे ही अपनी दीर्घे परंपरा के साथ आज हमारे हाथों तक पहुंची । 
इनमें से कुछेक नाट्य-प्रकारो की शायद कई सदियों की परंपरा रही हो । इन नाटकों का साहित्य- 
रूप, गीत और छन्दों में प्रगट होता है, इसलिए कि संगीत की सहायता से परंपरा को बचाए रखना 
सरल था। कालांतर में पिता से पुत्र के पास, गुरु से शिष्य के पास, उक्त गीत साहित्य पेतुक 
संपत्ति की भाँति चला आया होगा । आखिर हमारे लोक साहित्य, लोक गीत, इसी रूप में तो 
सुरक्षित रह सके हैं । लेकिन इस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचते-पहुँचते मूल का विद्रूप होना भी 
संभव है। गीतों के रूप में भी कई गीत याददाश्त की सूची में से अनजाने ही कट गए होंगे। कई 
के शब्द ही उलट-पुलट हो गए होंगे। सिखाने वाले गुरु के व्यक्तिगत अहं, कलाकारी-कलाबा ज़ियों, 
के कारण, सोद्देश्य परिवर्तन भी हुए होंगे। फिर अपना भारत देश ! यदि उस गुरु के आगे उसके 
अपने घामिक विश्वासों, घामिक रूढ़ियों, उसके इप्देव के स्थान-मान का भी प्रश्‍न उठा होगा, तो 
उसने जानबुझकर उन पुरानी रचनाओं में, या नाट्य-प्रकारों में, अपनी ओर से भी बहुत-कुछ जोड़ा ही 
होगा। प्राचीन काल से, लिपिवद्ध साहित्य तक में इस प्रकार की विकृतियाँ देखने में आती हैं। 
अपने यहाँ AT की भी एक परंपरा है । कई लिपिकार मूल अक्षरों को नहीं पहचानने के कारण 
उसमें अपने ही नये शब्द जोड़ देते हैं, या कहें, अपने दोष जोड़ देते हैं ऐसे कितने ही अज्ञात विद्वानों 
ने मूल रचनाकारों के मुख से अपनी बातें उगलवाने में कोई आगा-पीछा नहीं किया । इसलिए गले से 
गले तक साहित्य के पहंचने में तो और भी अधिक विकृतियों की संभावना है ही । 
 , भारत में जब से लिपि का प्रचलन हुआ, तव से लोग कथा-नाटक-गीत-काव्य को ताड़-पत्रों 
या भोज-पत्रो में अंकित करते आये हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काळ के वाद कागज़ का भी चलन 
होने लगा था । फिर भी दक्षिण में अधिकतर विद्वान, पिछली दो-एक सदी तक, अपनी या पुरानी 
रचनाओं को ताड-पत्रो पर ही लिपिबद्ध करते रहे । इस आधार पर हमारे यक्षगान के 'प्रसंग' साहित्य 
की पहली रचना शायद पंद्रहवीं सदी से पहले ही देखने में आयी होगी । पर यह अनुमान ही अनुमान 
है । और यह बात केवल यक्षगान के साहित्य के साथ लागू होती है, न कि रंगमंच पर यक्षगान के 
प्रयोग पर, क्योंकि रंग-प्रयोग के संबंध में आज हमारे पास ऐसा कोई आधार-ग्रंथ या पुष्ट प्रमाण नहीं 
है । आज उपलब्ध परंपरा में जो कुछ टुटी-फुटी रूढ़ियाँ दिखाई देती हैं, केवल उन्हीं को 
लेकर प्राचीन यक्षगान की रूप-शेली का एक ढीला-ढाला ढाँचा अवश्य खड़ा fear जा सकता है। 
यक्षगान के प्रदशन में भाषा, संगीत, तृत्य--इन तीन माध्यमों का योग है। इनके अतिरिक्त 
“मुख-वणिका' (मुख-सज्जा) तथा वेशभूषा का भी खास हिस्सा है । इन में से अभी तक जो सुरक्षित 
रूप से बचा हुआ है, वह है 'प्रसंग' साहित्य । यद्यपि इसमें भी दो-एक प्रक्षेप होंगे, गलतियाँ होंगी, 
फिर भी प्रक्षेप का अंश बहुत ही सीमित है । 'प्रसंग' छंद और गीतों में रचे गये हैं। फिर पात्रधारी 
(अभिनेता) रंगस्थल में जो संवाद बोलता है, वह गद्य तो है पर कंठस्थ नहीं किया जाता 
ओर रंगस्थल में ही रचा जाकर वहीं समाप्त होता है । इस प्रसंग साहित्य का गीत-रूप भी मूल 
से अलग होता पाया गया है। अर्थात गीत-गायन के पुराने रूपों के कई अंश अव नष्ट हो चुके हैं। इसी 


ae प्रकार ga के वारे में भी कहा जा सकता है, जिसे शिष्य गुरु से ही सीख सकता है । यह भी 


संभव है कि किसी ने अपने श्रम और साधना से बहुत कुछ नृत्य-सिद्धि प्राप्त कर ली हो, लेकिन वह 
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साधना उसी के साथ समाप्त हो जाये और अगली पीढी उस सिद्धि से वंचित ही रहे । ऐसे नृत्यकारों में 


. कुछेक ही ऐसे प्रतिभावान होते हैं जो बुनियादी ताल-नृत्य-शैली के आधार पर नई पद-ग तियाँ, नई नृत्य- 


रचनाएँ करते हैं और रंगमंच की कलात्मकता को बढ़ाते हैं। मैंने स्वयं अपने बचपन से लेकर इस 
बुढ़ापे तक प्रचलित मुख-सज्जाओं तथा वेशभूषाओं में अनगिनत तब्दीलियाँ अपनी आँखों से देखी हैं । 
ऐसी स्थिति में प्राचीन परंपरा तथा रूढ़ियों की न जाने कितनी कड़ियाँ टूट गई होंगी । 
यक्षगान जैसी लोक शैली का रंगमंच पूरे भारत के लिए या पुरे कर्नाटक के लिए लोक नाटक 
का एक मात्र प्रकार नहीं है। कर्नाटक में और भी कई लोक शैली के नाट्य-रूप हैं। कर्नाटक के वाहर 
अन्य प्रदेशों में भी अन्यान्य प्रकार की नाट्य-रूढ़ियाँ मौजूद हैं । यहाँ यक्षगान के लिए मैंने 'लोक शेली' 
शब्द का प्रयोग अवइय किया है, फिर भी यक्षगान को साधारण शैली कहकर उड़ा नहीं सकते । यह 
'मार्गी' नहीं, देशी शैली है--ऐसा कहकर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यक्षगान के तीनों अंग-- 
वृत्य, संगीत, वेशभूषा--अपने-अपने दायरे में काफी हद तक विकसित रूप प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हे 
सीखने के लिए दीर्घकालीन साधना और अध्यवसाय की आवद्यकता होती है । मेरी राय में इनमें भी 
कई मार्गी तत्त्व हैं जो हमें मार्गी कहे जाने वाले भरत-नाट्य में, या हिदुस्तानी-कर्नाटकी संगीत में 
देखने को मिलते हैं। मैं इसे लोक कला इसलिए मानता हूँ, कि यक्षगान राजाओं के आश्रय में नहीं, 
बल्कि जन-समुदाय के प्रोत्साहन और पोषण के सहारे जनमा है और बढ़ा है । इस कला के परिणत 
कलाकार ग्राम में पले हैं; अधिकतर ग्रामीण सदस्य हैं। फिर पूरी-पूरी रात बैठकर खेल देखकर 
खुश होने वाले लोग भी गाँव और छोटे क्रसवे के ही हैं। इस अर्थ में यक्षगान निस्संदेह लोक कला है | 
यक्षगान का मूल्यांकन करने के लिए, उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करने के लिए भारत की 
अन्यान्य लोक शैली के नाट्य-प्रंकारों से भी यक्षगान की तुलना करना आवश्यक है। ऐसा सोचने का 
कोई कारण नहीं है कि हमारी यक्षगान परंपरा जैसे अपने आप ही, विना किसी बाहरी प्रभाव के, 
बिकसित हुई है। हमारे आस-पास और दूर-दराज में भी इसी प्रकार की अन्य लोक नाट्य-परंपराएं 
हैं । सुदूर पूर्व में असम का अंकिंया नाट है; बंगाल की जनप्रिय जात्रा है ; नजदीक के महाराष्ट्र में 
तमाशा है ;* पड़ोसी राज्य आंध्र में कुचिपुडी तथा अन्य लोक नाट्य-विधाएँ मौजूद हैं। कर्नाटक के 
दक्षिण में तमिलनाडु में तेरुकृत्तु नामक लोक नाटक खूब चलता है,। तंजौर जिले के मेलत्तूरू नाम के 
गाँव में यक्षगान नाम से ही एक दूसरी नाट्य-विधा प्रचलित है। अपने मलनाड से चिपका, दक्षिण में 
केरल है , जहाँ पुराने दिनों से चली आ रही कई रंग-परंपराए हैं। केरल प्रदेश जिस तरह संस्कृत 
साहित्य, व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसी तरह नाट्य तथा नाटक-परंपरा के लिए 
भी ख्याति पा चुका है । ऐसी सुचारु रूप से सुरक्षित रंग-परंपरा में रामनाट्टम, कुष्णाट्टम, कुडियाट्टम, 
कथकली, मोहिनीआट्टम, ओटमतुल्लल जैसे सुबद्ध नाट्य-रूप मौजूद E | 
. ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे लोक नाट्य के सम्बन्ध में, जो अपने आस-पास की अन्यान्य रंग- 
परंपराओं से घिरा हुआ हो, Fe कहना कि अमुक लोक नाटक किसी बाहरी प्रभाव के बिना अपने 
मौलिक रूप में सुरक्षित रह पाया है, बड़ी धृष्टता होगी । संस्कृति की कोई भी विधा अछूती नही रह 
सकती, और उस तरह अनछुभ रहना उसकी जीवंतता का लक्षण भी नहीं। यदि हम अपने इतिहास 
के पन्ने टटोलें, तो पता रगेगा कि एक प्रदेश की जनता दूसरे प्रदेश में युद्ध, महामारी, अकाल जेसे 


विशेष कारणों से आती-जाती रही है । ऐसा जन-समुदाय जब नए प्रदेशों में टिकने लगता है, तो वह अपने 
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साथ अपने पिछले प्रदेश का रहन-सहन, बोल-चाल, लोक रूढ़ियाँ भी ले आता है, और उसकी भावनाओं 
और कल्पनाओं का असर वहाँ के रहने वालों परभी सहज ही पड़ता है। तो फिर प्रदेश के कछा-माध्यमों, 
(या सांस्कृतिक प्रद्धत्तियों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा ही | ऐसे बाहरी प्रभावों से अपने यहाँ की 
कला प्रद्त्तियों का भला भी हो सकता है और बुरा भी। इस सबसे रंग-परंपरा ही कंसे अछूती 
रह सकती है? 
यक्षगान की भाँति अन्य लोक नाटकों में भी गीत और संवाद समानांतर ही चलते हैं । कथ- 
कली, कुचिपुडि, कुडियाट्टम में यही संवाद “हाव-भाषा' या हाथों की मुद्राओं के रूप में परिवतित हो 
' गया है । कुठेक नाट्य-प्रकारो में संवाद कंठस्थ किया जाता है, तो तमाशा और यक्षगान में वह सद्य- 
स्फुत होता है। लेकिन कर्नाटक के भीतर या बाहर, सभी जगह, हर प्रकार के छोकनाटकों का 
प्रयोग-माष्यम मिश्रित रहा है । अर्थात गीत, sex और संवादों के द्वारा नाटक के भाव और अर्थ को 
प्रगट किया जाता है। 
इसी प्रकार लोक नाटकों का आहायं अंश भी प्रदर्शन का अनिवार्य अंग है। इसीलिए 
लोक नाटकों की वेशभूषा सीघे तौर पर रंगमंच से संवद्ध रही है । यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई 
रिपिबद्ध सूत्र नहीं है, तो भी वेशभूषा के पीछे एक पुष्ट परंपरा है जो स्वयं ही पूर्ववर्ती प्रभाव को 
समेटे हुए है। मुख-सज्जा तथा वेशभूषा दोनों में विविधता और संपन्नता प्रचुरता से देखी जा सकती 
है। केरल की कथकली में तो यक्षगान की ही भाँति आहार्यं अंश बहुत ही कल्पनाशीळ है, जो 
यथार्थ की नक्रल न होकर पूरी तरह कल्पना की सृष्टि है । हाँ, तमाशा में इस प्रकार की कल्पनाजन्य 
वेशभूषा नहीं है । उसकी वेशभूषा यथार्थ के निकट और सीघी-सादी है । ओडिसा के छड जत्य को 
वेशभूषा परंपरा से ही कल्पनाशीळ रही है, पर मुख-सज्जा की जगह सुन्दर मुखोटे पहने जाते हैं। 
इसी तरह यदि इन लोक नाटकों के प्रदर्शन-स्थल पर दृष्टि डालें तो, वहाँ भी एक प्रकार 
फी समानता दिखाई देती है । उनमें पारसी थिएटरों की तरह लिपठवाँ परदे, झाळरे नहीं, एकदम सीघा- 
सादा रंगस्थल होता है--जुले आकाश के नीचे मैदान में । बीच में होता है रंगमंच जिसके तीनों ओर 
प्रेक्षक बैठते हैं। नाटक के पात्र पीछे से आते हैं, फिर जाते हैं । कुछ लोक नाटकों में हाथों से थामी 
जानेवाली' पटी की सहायता से प्रमुख पात्रों का परिचय कराया जाता है । कहीं-कहीं इस पटी का भी 
उपयोग नहीं होता । 
नीचे इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रमुख लोक नाटकों के प्रकारों का, जो भारत के अभ्यान्य 
क्षेत्रों में आज भी प्रचरित हैं, परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है | 
जात्रा 
` जात्रा बंगाल का बहुत ही लोकप्रिय नाट्य-प्रकार है । कई विद्वान जात्रा का प्रारंभ सीघे 
वेदों में देखते हैं, और Teal का मत है कि यह नाट्य-विघा बंगाल के संत तथा भकत कवि श्रौ 
चैतन्य देव की चळायी हुई है । इसका अनुमानित काल १४८५-१५३३ ई० के आस-पास माना जाता al 
o कहा जाता है, श्री चैतन्यदेव ने सबसे पहले रुक्मिणीहरण नाटक की रचना कर उसे रंगमंच पर 
प्रस्तुत्‌ किया था और स्वयं कृष्ण की प्रेमिका रुक्मिणी की भूमिका में अभिनय किया था। 


si प्रारंभिक दिनों में इन जात्रा नाटकों में ऐसी ही कृष्ण से संबद्ध कथा अभिनीत होती थी । आगे 


जाकर राम, शिव, काली से संबद्ध कथाओं का भी चलन होने ल्या । इससे जात्रा को निरिचत 
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व्यवसाय का रूप मिला और पेशेवर कलाकार गांव-गाँव grat पूरे वर्ष इन्हीं प्रदर्शनों पर निर्मर 
रहने लगे | बिशेषतया पूजा उत्सवों में, रथयात्रा के दिनों में ये जात्रा-मण्डलियाँ बुलायी जाने लगी और 
उनसे नाटक कराये जाने लगे | 

उन्नीसवीं सदी के अंत तक जात्रा-नाटकों का भण्डार कई प्रकार के कथानकों से भर चुका 
था । पूर्व-प्रचलित पौराणिक कथानकों के साथ-साथ ऐतिहासिक और सामाजिक कथानकों का भी 
समावेश होने लगा । पुराने नाटकों का अधिकतर यही अंतिम संदेश होता था कि धमं की जय होती 
है और अधर्म की पराजय । अब इन नये नाटकों में समकालीन सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याझों 
का विइलेषण-विवेचन प्रमुख हो गया । ऐसे नाटकों में विशेषकर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध gar 
करता था, सामाजिक विषमता और अन्याय की आलोचना होती थी । जिन नाटकों में श्र गार काः 
चित्रण, अतिनाटकीयता, भांव-प्रवणता की अधिकता होती, वे ही नाटक लोकप्रिय होते थे । 

जात्रा का रंगमंच साधारणतया १६१८ १६ फीट का ऊंचा चवूतरा ही होता है, जिसके 
पिछले हिस्से में तख्तों का बना गछियारा जैसा बनाया जाता है। पात्रों का आना-जाना इसी गळियारे 
से होता है। दर्शक रंगमंच के चारों ओर बैठते हैं। पिछवाड़े का रास्ता सीधे नेपथ्य में पहुंचता है । 
पुराने दिनों में मशाल रंगमंच को प्रकाशित करती थीं; अब उनकी जगह बिजली के wag आ गए 
हैं । रंगमंच के दाएँ-बाएँ पाइवों में साजिदे और गायक कतार में बैठै होते हैं। जात्रा के संगीत में 
गायन भी है और साजो का प्रभाव-संगीत भी । हार्मोनियम, बाँसुरी, पखावज, मंजीरे जसे कई साज 
काम में लाये जाते हैं । 

जात्रा-नाटक प्रमुखतया गीत और पद्यों के रूप में रचा जाता है, पर जहाँ-तहाँ गद्य का भी 

योग होता है । रंगमंच पर आने वाले पात्रों का जो व्यक्ति परिचय कराता है उसे अधिकारी कहते a 
हैं, जैसे यक्षगान में भागवत | नाटक की मुख्य कथा का प्रारंभ होने से पहले, चबृतरे के पाइवों में 5 
बेठे वादक कुछ देर शास्त्रीय संगीत बजाने के बाद, छोटे गीत सुनाने लगते हैं, जिनमें कभी-कमी 
फेल्मी गीत भी होते हैं । नाटक में प्रयुक्त ५०-६० गीतों को नाटक के पात्र ही गाते हैं। इसमें एक 

विशेषता है : नाटक के प्रमुख पात्र यदि शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करते हैं तो साधारण पात्र लोक 
शैली का । इन नाटकों के कई गीत दशंको में बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। 

साघारणतया ये नाटक कर्नाटक की पेशेवर कंपनियों के नाटकों की तरह चार-पाँच घंटे के होते 
हैं । नाटक की कथा किसी न किसी चमत्कारिक घटना से शुरू होती है। जात्रा के पात्रों की वेशभूषा 
तथा रूप-सज्जा की भी अपनी रूढ़ियाँ Fi मानवों से परे, देव तथा दानव पात्रों की रूप-सज्जा 
बहुत-कुछ रूढ़िगत है । फिर भी इसे यक्षगान या कथकली की भाँति अति-काल्पनिक नहीं माना जा 
सकता, पर वास्तविक भी नहीं । 

जात्रा-नाटको में विवेक नामक एक पात्र होता है जो प्रमुख पात्रो के आत्मताक्षी का 
काम करता है। वह गलियारे में खड़ा होकर मंचस्थ पात्रों के आंतरिक इन्दर को, उनकी यातना-पीड़ा 
को ऊँची आवाज में प्रगट करता है । जैसे, 'सुन रे, Var करेगा तो तेरा बुरा होगा' कहकर उन पात्रों 
को समय पर चेतावनी देता है । जिस प्रकार यक्षगान के पात्र भागवत से बात करके अपने आ आंतरिक ह 
भावों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार विवेक भी । यह जात्रा की एक नाद्य-रूढ़ि है। R 

जात्राओं में स्त्रिया भाग नहीं लेती, पुरुष ही स्त्रियों की भूमिकाएँ करते हैं। जिस अभिनेता ने 
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स्त्री-भूमिका में काफी ख्याति अजित कर ली हो, उसे “रानी” कहने का रिवाज आज भी मौजूद है । 
तेरकृत्तु 


तेरुकृत्तु का अर्थ है वीथी-नाटक या सड़क पर होने वाला नाटक | इसका रंगमंच १४१८ १४ 
फीट का होता है, जिसके तीन ओर दर्शक बेठते हैं । रंगमंच की चौथी ओर एक ऊंचा चवूतरा बनाया 
जाता है, जिस पर गायक और साजिदे बैठते हैं। साज़िदों की मंडली में गायक के अतिरिक्त मृदंग, 
मंजीरा और नागस्वरम के वादक होते हैं 

इस खुले नाटक के कथानक पौराणिक होते हैं । आरम्भ में गणेश, शिव, दक्षिणाभूति तथा 
मीनाक्षी देवी की वन्दना होती है । फिर कथा शुरू होती है। गणेश देवता के रूप में एक अभिनेता 
हाथी का मुखौटा पहने खड़ा होता है। उसकी प्रत्यक्ष वन्दना के वाद अन्य देवताओं को स्तुति को 
जाती है। कथा-आरम्भ से पहले रंगमंच का नायक व्यक्ति सम्पूर्ण वेशभूषा में एक अस्थायी परदे के 
पीछे खड़ा होकर उस दिन की कया की घोषणा करता है । इस नायक को 'कटियकारन' कहते हैं और 
वह नाटक का अत्यन्त ही प्रमुख व्यक्ति होता है । कडियकारन ही मंच पर आने वाले पात्रों का गद्य में 
परिचय कराता है कि अमुक पात्र कौन है, किंस कार्य से आया है, आदि। यदि दर्शक शोर मचाते 
हैं, तो उन्हें डाँटकर तुप कराने का कार्य भी उसी का होता है। 

आगे की कथा तीन साधनों द्वारा परिचालित होती है--गीत, गद्य-संवाद और नृत्य। इन 
नाटकों के पौराणिक चरित्रों की वेशभूषा तथा रूप-सज्जा परम्परागत होती है जिसके पीछे दीर्घकालीन 
रूढ़ियाँ हैं | 

रंगमंच के पिछले पाइवं में वेठे गायको द्वारा गीत गाये जाने फे वाद, उसी गीत को कभी-कभी 
अभिनेता भी गाते हें । यक्षगान के हनुमनायक, या संस्कृत नाटकों के विदूषक की भाँति यहाँ कोमली 
होता है, जो मनमाने ढंग से संवाद बोलकर दशकों को हँसाता है, यानी गंभीर भूमिकाओं के नियम- 
क्रायदों से वह सदा मुक्त रहता है | 

इस प्रकार की नाट्य परम्परा में कटियकारन या सूत्रधार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण 
होती है, यहाँ तक कि स्वेच्छाचारी कोमली को भी वही काबू में रखता है । वह संज्ञ होता है, 
साहित्यिक और ग्रामीण दोनों भाषाओं की जानकारी भी उसे होती है, और वह गाना जानता है। 
कोमली आदि अन्य पात्रों के साथ वह ग्रामीण भाषा में वार्तालाप करता है, और उन पात्रों के मुख से ही, 
उनके आगमन के उद्देश्य, उनके नीतिघमं के सम्बन्ध में बुलवाता है | कटियकारन कोमली की हास्या- 
त्मक व्याख्याओं को सहज बनाता है | 


छक 


ओडिसा में, जो पुराने दिनों में कलिंग कहलाता था, बिहार का थोडा-सा भू-भाग सम्मिलित 
है । यहीं का लोक नाट्य छऊ है । इस नाट्य-पस्म्परा में संवाद या साहित्य का विशेष महत्व नहीं । 
गीत, नृत्य और वेशभूषा ही इस नाट्य-प्रकार के प्रमुख साधन हैं । 
बिहार प्रदेश के सेराइकेला में छऊ को एक घामिक उत्सव के रूप में बड़े वैभव से प्रस्तुत 


. क्ियाजाता है। चान्द्रमानी चेत के महीने में यह उत्सव होता है। ऐसा लगता है कि राजाओं के 
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आश्रय में इस नाट्य-प्रकार का विकास हुआ और आज भी यहाँ के राज-परिवार के लोग बड़े श्रद्धा- 
भाव से इस नाट्योत्सव में भाग लेते हैं। नाट्य-प्रदर्शन से पुव, शिव, महामाई तथा कालीमाई की 
विशष प्रकार की पुजाएँ होती हैं । 

छऊ नाटको में केवल मनुष्य ही नहीं, उनके साथ पशु-पक्षी भी पात्र बनते हैं, और शेर, भालु 
जेसे पशु तथा हंस, मयुर जसे पक्षी पात्र होते हैं। इन पात्रों को विशेष प्रकार के मुखौटों और उनके 
अनुकुल वेशभूषा की सहायता से रूपायित किया जाता है । कभी-कभी इन भूमिकाओं के साथ पेड़ भी 
आकर खड़े हो सकते हैं | | 

इस नाट्य-प्रकार में भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन नृत्य है। इसलिए अभिनेता 
अपने शरीर की अंग-मंगिमाओं और गतियों द्वारा भावों, अनुभूतियों को प्रकट करता है । मुखौटे के 
कारण अभिनेता अपनी आँखों,होठों से काम नहीं ले पाता | 

इन नाटकों के कथानक अवसर संक्षिप्त होते हैं। वे कथा न होकर कथांश ही होते हैं, जो 
पौराणिक आख्यानों से या रोजमर्रा के अनुभवों के वीच से उठाये जाते हैं। जैसे, शिकारी का साहसी 
कार्य या तूफान के बीच फंसे मछुआरे का संघर्ष जैसे प्रसंग भी इस नाटक के विषय बन सकते हैं । 

इस नाटक का नृत्य भाग ही सर्वाधिक विकसित रूप है, जिसके अन्तगंत कई प्रकार के कठिन 
शारीरिक व्यायाम भी आ जाते हैं, क्योंकि समूचे शरीर को सभी प्रकार के भाव अभिव्यक्त करने के 
लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। यहाँ संवाद का कायं नतंक के हाथ और पाँव करते हैं। sal साधना 
और अध्यवसाय के फलस्वरूप, अभिनेताओं ने हाथों द्वारा कई करणों की रचना की है, जो नाट्य- 
प्रदर्शन में प्रयुक्त होते हैं । ऐसे करणों की संख्या सौ से भी अधिक है, जो रोजमर्रा के क्रिया-कलापों 
को सूचित करते हैं, HA बुहारना, नहाना, चकक्री पीसना, सजाना, आदि । ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए 
अलग-अलग करण वने हुए हैं । 

qa के लिए आवश्यक गीत-वंघों को उड्या की प्राचीन कृतियों से लिया जाता है । वस्तुतः 
ऐसे गीत-बंधों का साहित्य यहाँ महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ तो गीत के लयबंध का ही अधिक महत्व है । 
वही नृत्य के लिए अपेक्षित गति-विधानों को जुटाता है, जिससे नृत्य में जीबंतता ओर ओज आ जाये। 
गायक-मंडली में गायक के अतिरिक्त मादल, बाँसुरी, नगाड़ा, मंजीरा बजाने वाले भी होते हैं। 
इनमें माहुरी नाम का एक विशेष प्रकार का साज़ भी प्रयुक्त होता है | इस नाटक के निर्देशक को गुरु 
कहते हैं, जो श्रदंग की थापो को बोल के रूप में उच्चारित करता है, और उन वोलों के अनुसार 
नतक नाचता g l 

इसी GH नाटक का दूसरा प्रकार ओडिसा के मयुरमंज क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ के 
अभिनेता सेराइकेला की भाँति gate नहीं लगाते। इनकी उृत्य-दोली भी थोड़ी-सी अलग दिखाई 
देती है, जो आस-पास के लोक चृत्य से प्रभावित लगती है। मुखोटे न होने पर भी अभिनेता के चेहरे 
निइचल ही रहते हैं और कथा-भाव को शरीर को उत्य-भंगिमाओं द्वारा ही प्रगट किया जाता है । 
सेराइकेला छऊ के कलाकार राज-परिवार से संबद्ध हैं, लेकिन मयूरमंज के छऊ में जात-पांत का कोई 


भेद नहीं, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। 


कथका में ताना Spe RE 
केरल का कथकली नृत्य-नाटय आज भारत भर में प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए यहाँ उसका | 
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विशेष विवरण देने की आवश्यकता नहीं है | 

कथकली केरल में पैदा हुआ, और कथकली-जैसी और भी कई नाट्य-शैियाँ केरल में 
मौजूद हैं, यह पहले ही स्पष्ठ कर दिया गया है । यों तो कथकली को लोक नाट्य कहना असंगत ही है । 
कथकली के कलाकार को दीर्घकालीन साधना करनी पड़ती है, उत्य के शास्त्र-व्याकरण भी सीखने 
पड़ते हैं और उनसे अनुशासित होना पड़ता है। कथकली सहज रूप से सीखी जाने वाली विद्या नहीं। लेकिन 
यहाँ कथकली और यक्षगान की तुलना की वात है। नाट्य-बस्तु को रूपायित करने में दोनों प्रकारों 
में कई समानताएँ स्पष्ट ही दिखाई देती हैं । जसे, पात्रों की वेशभूषा दोनों में वास्तव जगत से हटकर 
कल्पना-लोक की सृष्टि होती है । दोनों के कथानक पौराणिक हैं, नित्य जीवन से उठाये गये वास्तविक 
चित्र दोनों में नहीं होते । कथा का निरूपण भी कथकली में यक्षगान की तरह गायक-मंडली द्वारा 
गाये जाने वाले पद्य-साहित्य द्वारा होता है । कथकली में वेशभूषा तथा रूप-सज्जा की निश्चित तथा 
विस्तृत रूढ़ियाँ हैं। कथकली की एक और विशेषता यह है कि उसमें भरत-नाट्य की भाँति संवाद-साहित्य 
को हस्त-मुद्राओं के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जब कि यक्षगान में हस्त-मुद्राओं का उपयोग बहुत 
ही सीमित होता है । यक्षगान के कथानकों में इत्य और चृत्यांश का विशेष उपयोग तो होता है, लेकिन 
कथा संवाद की सहायता से ही विशेष रूप से आगे वढ़ती है। 

कथकली की संगीत मंडली में गायक के अतिरिक्त महले, चंडे और मंजीरा बजानेवाले होते 
हैं। रात से सवेरे तक खुले रंगमंच पर कथकली का खेल प्रदर्शित होता है | रामायण और महाभारत 
के कथा-प्रसंग होते हैं ! इस प्रकार से कथकली और यक्षगान में कई समानताएं हैं, लेकिन उतनी ही या 
उनसे भी अधिक असमानताएं भी दोनों में हैं । ® 
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यक्षगान के इतिहास की अथवा उसके अन्यान्य रूपों की सविस्तार चर्चा करने से पहले, यह बताना 
ज़रूरी जान पड़ता है कि एक यक्षगान प्रसंग का रंगमंच पर केसे प्रदर्शन होता है | इससे यक्षगान में 
पाठक की दिलचस्पी कदाचित्‌ और बढ़ जाए। यक्षगान प्रदशन में भी कालानुक्रम से कई भेद-प्रभेद 
हुए हैं, जिनको चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता । अधिक-से-अधिक एक विशुद्ध परम्परागत यक्षगान is 
की प्रदर्शन-रूढ़ियों को बताने का प्रयत्न ही यहाँ किया जायेगा । अगले अध्यायो में यक्षगान के प्रत्येक 
अंग की--जैसे, नृत्य, संगीत, साहित्य, वेशभूषा, रूपसज्जा आदि की --विस्तार से चर्चा होगी ही । ae 
और उसके साथ यह भी सूचित किया जायगा कि इनमें से प्रत्येक अंग को यदि सही तौर पर अभि- oe 
व्यक्त होना है, तो कौन-कौन-से गुण आवश्यक हैं, कौन-से सुधार अपेक्षित हैं, कौन-सी बातें अभी तत 
सुरक्षित रह पायी है, आदि-आदि । 

मेरा अनुमान है कि यक्षगान की नाट्य-परम्परा कर्नाटक के कुछ भागों में कम-से-कम 
सोलहवीं सदी से प्रचलित रही होगी, और उस समय वह पर्याप्त नृत्य-प्रधान ही रही होगी । कर्नाटक 
प्रदेश काफी विस्तृत भुभाग है, जिसके पश्चिमी भाग में करीव दो सौ मील की लम्बाई में समुद्री तट | 
फैला हुआ है । पूर्व में कर्नाटक कीं सीमा और सौ-दो सौ मील की दूरी पर है। कर्नाटक प्रदेश के उत्तरी, _ 
दक्षिणी बिन्दु क़रीब तीन सौ मील की दूरी पर पड़ते हैं । कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर मै. 
आंध्र प्रदेश, पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल प्रदेश स्थित हैं। 

सोलहवीं सदी (१३३६-१५६५ ई०) तक कर्नाटक के अधिकांश भूभाग पर | 
. शासन था। राजधानी विजयनगर आज के बल्लारी जिले में स्थित थी जो आज कर्नाटक 
सीमा पर है । इसी बल्लारी जिले के कुरूकोडु नाम के स्थान पर भगवान लक्ष्मीनारायण 
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ताळ-मददले यक्षगान का ही एक प्रकार है, जिसमें कथानक का गायक भागवत बीच में बेठता 
है, और उसके चारों ओर पात्रधारी (अभिनेता) अपने सामान्य रोजमर्रा के वेश में वेठे, गीतों के 


आधार पर संवाद द्वारा कथा को प्रस्तुत करते हैं। इसमें गद्य का ही विशेष महत्व है जो आशु होता ` 


है । इस प्रकार के प्रयोग में न नृत्य होता है न वेशभूषा । आज भी कर्नाटक में ताळ-मद्दले का प्रचलन 
है। उपर्युक्त दान-पत्र में ऐसे ही एक ताल-मद्दले का उल्लेख हुआ होगा । यदि इन शब्दों के अर्थ को 
और भी सीमित करना चाहें तो इस दान-पत्र की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। किसी गाँव में 
जब कभी यक्षगान मंडली को बुलाया जाता था, तो मंडली सवसे पहले बुलाने वालों के घर या उस 
गाँव के मंदिर.में ताल-मद्दले द्वारा अपनी सेवा अपित करती थी। भागवत ताल (मंजीरा) लेकर 
गाता था और साथ का वादक मद्दले बजाता था | विना कथानक के ही ऐसी सेवा की संभावना की जा 
सकती है। इसलिए कुरुगोड़ मंदिर के दान-पत्र में उल्लिखित 'भूमिदान” ऐसी ही सेवा के लिए किया गया 
होगा । फिर भीइसंसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि ऐसी सेवा भी यदागान गोष्ठी की पूर्व-पीठिका ही है । 
विजयनगर के राजा हिन्दू-वंशी थे । उनके राज्य में कन्नड और तेलुगु दोनों भाषाएं 
बोलने वालों के प्रदेश सम्मिलित थे। शायद इसी कारणा सत्रहवीं सदी में आंध्र के मछलीपट्टण 
मैं यक्षगान नाट्य-भ्रकार प्रचित रहा हो, और वहाँ से तमिलनाडु के तंजौर में पहुँच गया हो । 
ऊपर बताए गए बल्लारी जिले में ही यक्षगान का ही एक और प्रकार कठपुतली का खेल 
भी होता था, जो आज तक परम्परा से चला आता है। इधर उत्तर में भी, बीजापुर और उसके 
आस-पास के प्रदेशों में, जो कि विजयनगर के शासन के अन्तरगत नहीं थे, बल्कि आदिलशाही 
हुकूमत में थे, यक्षगान जैसे खेल दोड्डाट, मूडल पाया के नाम से खेले जाते थे। इसी प्रकार पुराने 
मैसूर राज्य में भी (जो मैसूर के राजा के अधीन था) कई स्थानों पर यक्षगान जैसा कोई-न-कोई रूप 
हमें आज भी दिखाई देता है । लेकिन इन उल्लिखित स्थानों के यक्षगान-रूप पारम्परिक यक्षगान की 
रूढियो से बहुत ही भिन्न हो कर केवल नाम-भर रह गए हैं। शायद इसका कारण राजाश्रय या प्रजाश्रय 
का न मिळना ही होगा । लेकिन इस ट्रुटी-फुटी परम्परा के आधार पर हम उस पूरव-सम्पत्ति की कल्पना 
तो कर ही सकते हैं, जव यक्षगान अपनी पुणं समृद्धि के साथ कर्नाटक में सर्वत्र प्रचलित रहा होगा । 
लेकिन आज भी अपनी कुछेक सुन्दर, सुपुष्ठ पारंपरिक रूढ़ियों को, अपनी आत्यंतिक 
सौंदर्यंसम्पन्नता के साथ, सशक्त रूप से बचाये रखने में यक्षगान यदि कहीं सफल रहा है, तो वह 
कर्नाटक का मलनाडी प्रदेश है । इसमें पहाड़ों से भरे उत्तर was तथा दक्षिण कन्नड जिले और 
इनसे लगे हुए शिमोगा तथा चिक्‍्कमगलूर जिले आते हैं। इन्हीं स्थानों पर यक्षगान प्रसंगों की 
रचनाएँ अधिक संख्या में हमें प्राप्त हुई हैं, और हो रही हैं । आज भी इन प्रदेशों में कई मंदिर यक्ष- 
गान मंडलियो के केन्द्रों का संचालन करते हैं और उन मंडलियों में कार्यं करने वाले कलाकार भी 
` इन्हीं स्थानों पर अधिक देखने में आते हैं। मंदिरों से सम्बद्ध ऐसी कुछेक मंडलियों का कार्यकाल 
लगातार दो सदियों तक रहा है । कर्नाटक के अन्य प्रदेशों में स्थित मंडलियों को भी यदि इसी प्रकार 
सदियों का पोषण-प्रोत्साहइन मिलता, तो स्थानीय भेदःप्रभेदों के रहते हुए भी आज हमारे सामने सञ्चद्ध 


झोक नाट्यो के विविध रूप विद्यमान होते । 


इसका अर्थ यह नहीं कि अपने कन्नड़ जिलों का यक्षगान रूप ही स्वसंपूण है, या दोष- 
 इहितहै। इसमें भी कई त्रुटियाँ आ गई हैं। पुराने दिनों में इस प्रदेश की यक्षगान मंडलियाँ 
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किसी न किसी मंदिर के नाम से संचालित हुआ करती थीं। मंडली के कलाकारों के खाने-पीने 
और वेतन का जिम्मा मंदिर ही लिया करता था । मंडली की वेशभूषा तथा अन्य सामग्रियों को 
'वनाने-जुटाने की जिम्मेवारी भी मंदिर की हुआ करती थी । यदि इस व्यवहार में क्षति भी उठानी 
पड़ती थी, तो मंदिर ही उठाने को प्रस्तुत रहते थे । ऐसे प्रत्येक मंदिर के पीछे एक बहुत बड़े श्रद्धालु 
भक्त-समुदाय की शक्ति होती थी । भक्तों में से कोई यदि अस्वस्थ हो, संकटग्रस्त हो, तो वह 
मनौती करता कि यदि स्वस्थ हो गया तो अपने gute की कृपा से पोषित मंडली से अपने यहाँ 
खेल करायेगा | इस प्रकार प्रति वर्ष मनौ तियों के खेल बड़ी संख्या में होते थे, और इसी से मंडियों 
का खर्चे चल जाता था । वर्षा के वाद खुले दिनों में, करीब पाँच महीने तक, मंडलियों के सवा-सौ-डेढ़ 
सौ खेल हुआ करते थे । इनमें आधे खेल मनौतियों के होते थे, वाकी आधे गाँव के रसिक, अकेले या 
सामूहिक रूप से, मंडली को गाँव में बुलाकर करवाते थे । 
आज यह्‌ स्थिति बदल चुकी है। मनौती के या रसिको द्वारा आमंत्रित खेल, जिनमें गाँव 
की साधारण जनता बिना मूल्य प्रवेश पाती थी, कम होने लगे हैं। दक्षिण was जिले की 
तीन-चार मंडलियों को छोड़कर शेष तमाम defeat gag सिनेमा-थिएटरों की तरह गाँव-गाँव में 
जाकर डेरा डाळ टिकट वेचकर जनता को खेल दिखाती हैं। अब इस प्रकार की व्यावसायिक 
यक्षगान मंडलियों की cfs मुख्य रूप से पेसे पर ही टिकी होती है । परिणामस्वरूप वे जनता 
की माँग कहकर निम्न रुचि का खेल दिखाने पर उद्यत हो गयी हैं। इसीलिए नाटकों और सिनेमा 
की भद्दी नकल होने लगी है। ये मंडलियाँ रंग-बिरंगी वत्तियाँ, रंगीन परदे, और अपने कला- 
माध्यम से बिलकुल असंबद्ध सिनेमाई नाच, जैसी चीज़ों का उपयोग कर जनता का मनोरंजन 
करने में जुट गई हैं। अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं को मनमाने ढंग से बदलकर आँखों को भरमाने 
का प्रयास होने SITS | और दशंकों के बहकाने की दौड़ा-दौड़ी में केवल संवाद को महत्व देकर 
संगीत और चृत्य की उपेक्षा हो रही है। इतना ही नहीं, पारंपरिक दृत्य-रूढ़ियाँ भुलायी जाने 
लगी हैं | मंदिर के संचालक भी, जो अव तक स्वयं मंडलियाँ चलाते थे, अब उन मंडलियों को 
नीलामी चढ़ाकर ठेके पर देने लगे हैं। पैसे का लालच यक्षगान की सुन्दर परंपरा को हर तरह से AT उ या 
करने पर तुला हुआ लगता है । आज भी यदि हम पारंपरिक यक्षगान को रूढ़ियाँ खोजना चाहते हो, 
तो इन व्यावसायिक defeat के प्रदर्शनों की बजाय उन मंडलियों के खेल देखने चाहिये जो आज भी 
भक्तों की मनोतियों के, या किसी गाँव के, आमंत्रण के आसरे पर जीवित रहकर कायं कर रही हैं । 
ऐसी तीन-चार मंडलियां आज भी जीवित हैं, जिनकी प्रदर्शन-रू ढ़ियों के अवलोकन से पारंपरिक 
यक्षगान को प्रस्तुति कि कल्पना हम कर सकते हैं | 
ऐसे यक्षगान प्रदशंनों को आम तौर पर खुले मेदानों में प्रस्तुत किया जाता है। परंपरा से 
इन्हें दशावतार आटा या भागवतर आटा भी कहते हैं । 'आटा' से तात्पय रंगमंच पर प्रदशित होने 
वाला नाटक है । भागवत ही आटा की धुरी होता है और वही आटा का निर्देशक है। विष्णु | 
के दस अवतारों से संबद्ध कथानकों की अधिकता के कारण इसका नाम दशावतार आटा भी हो TAT 
zat अवतारों से संबद्ध एक ही कथानक वाला प्रसंग आज नहीं मिलता । कहते है, आंध्र प्रदेश में 
ऐसा एक प्रसंग पाया जाता था । सुना है कि पड़ोसी गोवा में ऐसा ही पूजा-रूप का खेल आज भी 
होता है, जिसमें आरंभ के वंदना-गीत कन्नड़ भाषा के हुँ। आज जो भी यक्षगान प्रसंग प्रचलित हैं, _ 
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उनमें विष्णु के दशावतारों से संबद्ध कुछ फुटकर कथाएँ ही पायी जाती हैं । जैसे, विष्णु के कुर्मावतार 
की कथा समुद्रभन्थन में आती है; नरसिंह अवतार की कथा प्रहलादचरिन्न में। परशुराम को 
लेकर भी एक अलग कथा-प्रसंग अवशय है । लेकिन यक्षगान के अधिकांश कथानक राम और कुष्ण 
के अवतारों से ही संबद्ध हैं । रामायण और उत्तर रामायण पर आधारित प्रसंग आज वडी संख्या में 
मिलते हैं। इसी प्रकार भागवत से संबद्ध कथानक भी बहुत हैं। फिर महाभारत के कृष्ण और 
पांडवों से संबद्ध कथाओं की तो भरमार है। 

पुराणों में विष्णु को 'मगवान' कहा है । उसी भगवान की गाथा 'भागवत' है । और 
भागवत से संबद्ध प्रसंगों को रंगमंच पर प्रस्तुत करानेवाले का नाम भागवत हो गया । यह खेल भी 
भगवान की सेवा का ही एक प्रकार है--ऐसी कल्पना प्रारंभ से ही रही है । शायद आरंभ के सभी 
यक्षगान प्रसंग भगवान की लीला से संबद्ध होते थे इसलिए यक्षगान का एक नाम भागवतर आटा 
भी हो गया होगा । संस्कृत भागवत के WAS अनुवाद ने ही कर्नाटक में इन कथाओं के प्रचार-प्रसार 
को प्रेरित किया होगा । HAS भागवत की रचना लगभग पन्द्रहवीं सदी के आस-पास हुई है। 

यक्षगान के कवियों में संस्कृत के ज्ञाता बहुत कम थे। इसलिए अधिकांश कवियों के लिए 
कन्नड में लिखे महाभारत, भागवत त्था रामायण ही आधार-ग्रंथ सिद्ध हुए । 

आटा भगवान की लीला का वर्णन है, इस तथ्य की पुष्टि यक्षगान की प्रदर्शन-रूढ़ियों की 
सहायता से की जा सकती है । कथानक के आरंभ में रंगमंच पर 'वाल-गोपाल' के नाम से भाइयों को 
जुगल जोड़ी को नचाया जाता है। ये वाल-गोपाल मूलतः कृष्ण-बळराम हैं । यक्षगान को परम्परा 
में आरंभ में ही बाल-गोपालों की वंदना करने की कल्पना से यही सूचित होता है कि भागवत आगे 
के कथानक में इन्हीं कृष्ण-बल राम की लीलाओं तथा उनके साहसी कार्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत 
करेगा | सम्पूण आटा की समाप्ति के वाद एक और गीत गाया जाता है, जिससे हमारी बाळ-गोपालों 
की मूळ कल्पना की और पुष्टि होती है । जब भागवत रंगमंच से स्त्री-वेश आदि वेशों के साथ नेपथ्य 
में छौटता है, तो वह एक ऐसा गीत गाता है जिसका अथं है: “राम-कृष्ण पघारे हैं, द्वार खोलो' | तात्पर्य 
यही है क्रि भगवान लीला करने के उपरांत विश्राम लेने के लिए लौट आए हैँ। 

जैसे ही इस प्रकार के खेल लोकप्रियता पाने लगे, तो स्वाभाविक रूप से अन्य देवताओं को 
कथाएँ भी यक्षगान में सम्मिलित होने लगीं। आखिर भारत तेतीस करोड़ देवताओं का देश ठहरा ! 
परिणामस्वरूप शिव, दुर्गा जैसे देवताओं से सम्बद्ध कथा-प्रसंग भी यक्षगान-प्रदशंन में बहुत शीघ्र ही 
प्रचित होने लगे । 
प्रसंग यक्षगान के कथानक को ही कहा जाता है । इस प्रसंग को शुरू करने से पूवं 'सभा- 
'लक्षण' जैसी प्रस्तावना जुटायी जाती हैं । सभा-लक्षण से तात्पयं है रंगमंच के गुण-घमं को समझना | 
सभा-लक्षण के आरंभ में देवता की वंदना के इलोक होते हैं, उसके बाद आगे होनेवाली कथा की 
भूमिका तैयार हो जाती है । सभा-लक्षण की कार्यवाहियाँ लगभग दो घण्टे चलती हैं | इसमें यक्षगान 
के माध्यमों से संबंधित कई सुन्दर तथा आवएयक लक्षण सम्मिलित हैं । कथानक प्रारंभ होने से qå 


जो लोग आ बेठे होते हैं, उनका मनोरंजन करनेवाले एक-दो हास्यपूर्ण प्रसंग भी इसमें होते हैं । 


व्यक जब पर्याप्त संख्या में दर्शक समुदाय आ जुटता है, तभी उस दिन की प्रसंग-कथा शुरू हो जाती है जो 
सवेरे तक चलती रहती है। और इस अवधि में एक लंबा कथानक, या कभी-कभी दो कथानक 
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प्रस्तुत किये जाते हैं । 

यक्षगान का रंगमंच समतल मैदान में या खुले आँगन में रचा जाता है। आँगन के बीचो- 
बीच करीव २०>६३० फीट के विस्तारवाले स्थान को चार-पाँच बाँस गाड़कर अलग अंकित किया 
जाता है । वाँस के खंभों पर आम की पत्तियों को लपेटकर ऊपर से पत्तियों के बन्दनवार BERIT 


जाते हैं । यही यक्षगान का रंगमंच है। इसके चारों ओर सैकडों दर्शकों के बैठने के लिए समतल 


जगह वनायी जाती है। इसलिए बरसाती फसल के वाद के सूखे खेतों को इस काम में लाया जाता 
है। यों तो मन्दिरो के सामनेवाले आँगन भी काम में आते हैं। या कोई भी लंबा-चौड़ा क्षेत्र काम में 
लाया जा सकता है । कौन-कौन से दिन रंगमंच का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, 
इसका भी शास्त्र-नियम होता है । जो भी हो, जुना हुआ क्षेत्र ऐसा होना ज़रूरी है जहाँ गाँव के समस्त 
लोग बिना जात-पात की भावना के आ सकं और आटा देख स कें । 
इस समतल रंगमंच के पिछले पाशवं में एक ऊंचा मंच बनाया जाता हैया दो मेजे रखी 
जाती हैं, जो भागवत, संगीतकार, और मादल वजाने वालों के बैठने के लिए होती हैं। इसी के 
दाएँ-बाएँ से यक्षगान के पात्र आते-जाते हैं । क्रायदे के अनुसार प्रत्येक पात्र भागवत की वायीं ओर से 
प्रवेश करता है, और दायीं ओर से प्रस्थान | रंगमंच के दायें कोने में भागवत के निकट चेंडा वजानेबाले 
का स्थान होता है । चेंडा एक ऐसा ढोळनुमा वाजा है, जिसे दो डांडियों से बजाया जाता है, और 
जिसका नाद तीखा और कठोर होता है। भागवत के लिए दूसरा सहायक बाजा है महले या WaT | 
महलेकार भागवत के दाये पाइवं में खड़े होकर या बैठकर yea बजाता है। रंगमंच का दायाँ-बायाँ 
और अगला पाइवं दर्शकों के लिए होता है। मंच के वायें स्त्रियां बंठती हैं, तथा आगे और दायें पुरुष 
वेठते हैं । साधारणतया प्रेक्षक अपने बैठने के लिए आप ही चटाइयाँ-दरियाँ लाते हैं, ताकि यदि खेल के 
बीच में नींद आ जाए, तो वहीं क्षणभर के लिऐ सो सक । जो लोग आटा करवाते हैं वे रंगमंच के अगले 
हिस्से में बेंच या कुसियाँ लगाकर बैठते हैं । गाँव के प्रमुख लोग भी इसी तरह बेंचों पर बेठते हैं, जिससे 
प्रक्षागृह का एक घेरेदार रूप बन जाता है । ऐसा खेल हमेशा गाँबवालों को मुफ्त में दिखाया जाता है । 
आम तौर से यक्षगान की मंडलियाँ गांव-गांव घूमती रहती हैं । ऐसी स्थिति में मनौती 
माननेवाला व्यक्ति मंडली के स्थान पर पहुंचकर मंडली को एक निश्चित दिन के लिए अपने गाँव में 
आने का निमंत्रण देता है। दशकों के समक्ष ही निमन्त्रण देने की इस परिपाटी को बीड़ा देना कहा 
जाता है। 
रंगमंच के निर्माण के पीछे कुछ रूढ़िगत विइवास भी काम करते हैं।जेसे, रविवार और बृहस्पति- 
वार को रंगमंच का मुख पूर्व की ओर नहीं होना चाहिए, मंगलवार को पश्चिम को ओर, और शनिवार 
तथा बुधवार को उत्तर की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों उन दिशाओं में राहु का 


वास होता है । यदि निषिद्ध दिशा में रंगमंच को वनाना अनिवायं हो, तो राहु देवता द्वारा उत्पन्न । 
बाधाओं के उपशमन के लिए प्रायदचित को व्यवस्था कर समस्या का समाधान किया जा सकता म 
है । और हाँ, रंगमंच को यदि मंदिर के आँगन में बनाया जा रहा हो, तो कोई दोष नहीं माना _ 


जाता | भगवान की अनुकंपा से सब ठीक हो जाता है। 


रात से लेकर सवेरे तक एक गाँव में कार्यक्रम करने के वाद मंडली वाले उसी समय अपनी s 
वेशभूषा आदि सामग्रियों के साथ पदछ ही दोपहर तक उस गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ से पिछली 
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रात को उन्हें निमन्त्रण का बीड़ा मिला था । पिछली रात नींद न होने के कारण दिन ही उनके लिए 

रात बनता है, और रात दिन | निमंत्रित गाँव में पहुँचने के बाद भी उस समय वे आराम नहीं कर 
सकते । निमन्त्रण देने वाले के घर में एक छोटा ताल-मद्दले करना पड़ता है, और उसके बाद गाँव के 
मंदिर में भी जाकर अपनी सेवा अपित करनी पड़ती है। मगर यह कार्य भागवत मंडली से चल सकता 
है, कलाकारों की आवश्यकता नहीं पडती | तभी जाकर वे लोग स्नान कर लेते हैं और फिर पाँव 
पसार तब तक सोते रहते हैं जब तक रसोइया उन्हें खाने के लिए नहीं जगाता | निमन्त्रण देने वाले 
की कृपा से सभी भोजन-सामग्री पहले से ही प्राप्त होती है । अब भोजन के बाद फिर सब लोग 
जहाँ-तहाँ गहरी नींद सो जाते हैं। फिर साँझ का भोजन और उस दिन के कार्यक्रम की तँयारी | 

रंगमंच के पास ही बनी चौकी (साजघर) में सभी वेशघारी wat हैं। यही उनका 
नेपथ्य है, जो नारियल की पत्तियों या चटाई का वना होता है । वेश के संदूकों को ढोने वाले संदूकों 
से वेश निकाल कर उन्हें चौकी की चटाई वाली दीवार पर तरतीव से टाँग देते Fi चौकी 
के भीतर चारों ओर वेशधारी आमने-सामने चटाई पर वेठे अपनी-अपनी रंग-पेटियाँ और शीशे 
लेकर रूपसज्जा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले चौकी के पिछले पारवे में रखी 
गणेश की मूर्ति या और किसी देवता की मूर्ति की पूजा की जाती है । भागवत अपनी मंडली के 
साथ जब वंदना-गीत गाता है, तो नारियल फोड़े जाते हैं, आरती उतारी जाती है। तव जाकर वेश- 
धारी अपनी उंगली पर रंग चढ़ाते हैं। यक्षगान के वेशथारण और रूपसज्जा के लिए तीन-चार घंटों 
कौ जरूरत होती है और यह विद्या बड़े परिश्रम से ही प्राप्त हो पाती है। तव तक उस दिन खेले 
जाने वाले प्रसंग और उस प्रसंग से सम्बद्ध अपने वेशों की सूचना उन्हें मिल चुकी होती है । प्रसंग 
का निश्‍चय निमन्त्रण का बीड़ा देने वाले ही करते हैं यदि मंडली का भागवत अनुभवी और समर्थ 
व्यक्ति हो, तो कम से कम २०-३० प्रसंग उसे कंठस्थ रहते हैं। इसलिए अतिथियों की इच्छा के 
अनुसार प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए मंडली सदा तैयार रहती है । 

जिस दिन मंडली को निमन्त्रण का बीड़ा मिलता है, उसी दिन बीड़ा देने वाला दर्शकों 
को भी निमन्त्रित करता है और गाँव में भी कार्यक्रम की खबरें Ge जाती हैं। यों भी साँझ के 
समथ रंगमंच की दिशा में जब चेंडा और मदले की ध्वनि गूंजने लगती है, तो अपने आप सबको 
खबर मिल जाती है और निमन्त्रण की कोई प्रतीक्षा नहीं करता । लोग-बाग जल्दी-जल्दी भोजनादि 
से fren होकर चटाइयों-दरियों को कंघे पर लादे, नारियल की पत्तियों की बनी मशाल जलाकर, 
उसकी रोशनी में रंगमंच की दिशा में चल पड़ते हैं। कानों-कान खबर पाकर दाल-वतासे वेचने वाले 
व्यापारी भी वहाँ आ जुरते हैं। चाय और काफी की अस्थाई दुकानें खुल जाती हूँ । कार्यक्रम 
तो अंधेरा होने से लेकर दिन निकलने तक चलता है । लोग-बाग भी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, रंग- 
मंच के चारों ओर जमा होकर सवेरे तक बैठे आटा (नाटक) देखते हैं और सुबह की आरती के 
साय ही अपने-अपने घर लोटते हैं। 
चौकी में गणेश और अन्य देवताओं की पूजा करने के उपरान्त, भागवत महलेकार के 
. साथ गाता-गवाता, मशालो की रोशनी में रंगमंच पर आता है। साजघर को यदि चौकी कहते हैं, 
तो रंगस्थल को चौक कहते हैं। जसे ही भागवत-मंडली रंगमंच पर प्रतिष्ठापित हो जाती है, 
व्र वैसे ही सभा-लक्षण का कार्यक्रम YS हो जाता है । यही यक्षगान का पूर्वरंग है । इस दरम्यान चौकी 
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यंक्षेगान २ & í 
में बैठे वेशधारी अपनी-अपनी वेश-रचना में व्यस्त होते हैं इनमें से सबसे पहले दो बाल-वेवा और: | 
` दो स्त्री-वेश तैयार हो जाते हैं। 2३ 
चौकी में होनेवाली बातें भी उतनी ही दिलचस्प होती हैं, जितनी चौक (रंगमंच) में होने 
वाली । यक्षगान कला की दृष्टि से भी यहाँ का कार्यक्रम बड़ा सुंदर होता है । चौकी में मौजूद सभी 
सदस्य, स्त्री-वेशधारी भी, पुरुष ही होते हैं, पुरुप-वेशघारी यदि काला पायजामा पहने बैठा हो, तो 
स्त्री-वेशधारी लहेंगा पहने होता है । स्त्री-वेशधारी वाल काढता है, माँग निकालता है, और चोटी गूंथता 
है ।. पुरुष-वेशधारी अपने स्वाभाविक लंबे बालों को कसकर माथे के ऊपर जूड़ा-सा बाँघता है, और 
चेहरे पर रंग पोतता है । स्त्री-वेशों की रूप-सज्जा वाल-वेशों की भाँति सरल होती है । सफ़ेद, लाल, 
हलदी रंगों को तेल में मिलाकर मसल-मसळ कर चेहरे पर लगाया जाता है। पुराने दिनों में 
अरदाल नाम के हलदी पाउडर का पहला लेप होता था, जो मशालों के पीले प्रकाश में अच्छा लगता 
था । पहली पुताई के वाद भौंह और पलको पर काजल, ओठों पर लाली, और माथे पर टीका 
लगाया जाता है। 
पुरुष-वेशों में किरात तथा गंधवं-जेसे पात्रों की रूपसज्जा में अतिरिक्त बनावट होती 
है, और राक्षस-पात्रों की रूपसज्जा तो बहुत ही पेचीदा होती है, जिसका विवरण विस्तार से अगले 
अध्याय में दिया जायगा । पुरुप-वेशों की मुंडासुओं (पगड़ीनुमा किरीट) को रचना काफी समय-लेवा 
होती है । माथे के ऊपर कसकर TAT जुड़ा ही मुंडासु का मूलाधार है, जिसकी गोलाई में तह पर तह 
चढ़ायी जाती हैं, जिससे उसका आकार अंत में बड़े पत्ते की. तरह वन जाता है रूपसज्जा और 
मुंडासु के वाद रात भर के लिए और भी वेशभूपा पहननी पड़ती है । पुरुप-वेशों में वीर-वेश या राक्षस- 
वेश वाला व्यक्ति नौ-गज़ी चौकौर साड़ी को दुत्तल्ला बनाकर वीर-कच्छ वाँधता है। बदन पर हरे या 
लाल रंग का सूती दगला (ढीला अंगरखा) चढ़ा लेता है । उनके ऊपर आभूषण पहिनाये जाते हैं। 
बहुत-से लोग ऐसी दिलचस्प रचनाओं को देखने के लिए, और यह जानने के लिए कि कौन व्यक्ति 
कौन सा-पात्र कर रहा है, झाँकते हैं और इस तरह चौकी को चटाइयों कें बीच छेद वनाकर अपनी- 
अपनी तसल्ली कर लेते हैं। 
अब हम चौकी से चौक (रंगस्थल) में चलें । अव तक काफ़ी लोग अपनी-अपनी जगह सुरक्षित 
करने के लिए आ जुटे हैं, और आये हुए दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए भागवत समा-लक्षण या पुर्व- 
रंग का प्रारम्म करता है । ये पूर्वरंग समी प्रसंगों के पहले एक-से होते sl आजकल इस पूर्वरंग को 
छोटा करते या बिलकुल छोड़ते मी देखा गथा है । इससे यक्षगान-शेली के उद्‌मव और विकास की 
कल्पना का आधार ही नष्ट हो जाता है | इतना ही नहीं, नये बाळ कलाकारों को यत्य और पद- 
विन्यास में इस रूप से जो प्रशिक्षण मिलता था, वह सहज मागं मो बंद हो जाता है । २ 
यक्षगान के पूर्वरंग को समा-लक्षण कहने को प्रथा पुरानी है। ALA में मागवत गणेश, स्कंद- 
कुमार आंदि देवताओं की वंदना किया करता था । लेकिन जैसे-जंसे समय बीतता गया, आस-पास 
के और भी कई देवताओं के वंदना-गीत सम्मिलित हो गए | उसके बाद मनोरंजन के लिए कुछ हास्य- nae 
पूर्ण अंश भी जोड़े गए । मागवत के साथ-साथ चौक में प्रवेश करने वाला एक और पात्र भी है जिसे | Sea 
हनुमनायक कहते हैं, और जिसके पीछे-पीछे ही छोकरों की टोली भी प्रवेश करती है । इन छोकरों को. | 


टोली को कोडंगी कहते है । आजकल ये छोकरे केवल पायजामा पहने या कोई कुर्ता पहुने प्रवेश करते हर हैं, 
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३० यक्षगान 
लेकिन किसी समय हनुमनायक और उसकी टोली के लोगों की निश्चित वेशभूषा रही होगी । कोडंगी 
का अर्थ होता है बंदरों के बच्चे, और हनुम उनका नायक है । वही यक्षगान प्रसंग में हास्यगार 
(मसखरा) होता है। आगे के कथानक में वह कभी चारक, कमी दूत या विदूषक वनता है संस्कृत 
नाटकों में विदूषक के अपने निड्चित संवाद होते हैं, लेकिन यक्षगान के विदूषक के लिए कोई बंदिश 
नहीं, पूरी छट है । बकवास-जेसी वातं या बंदर-जैसी हरकतें करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। 
यहाँ तक कि उसके संवाद के लिए मागवत के गीतों का भी कोई सहारा नहीं । 

इस सदी के प्रारम्भ में अपने इस विदूषक की निश्चित वेशभूषा थी । लंबा ढीला-ढाला 
काला पायजामा और उसके ऊपर चोगेनुमा सफेद रंग का अंगरखा | सिर पर सफेद और लाल रंग के 
कपड़ों का जोड़ा बनाकर लंवी पूंछदार पगड़ी बाँधी जाती थी । काले पायजामे पर लाल किनारी की 
घोती पहनने का भी कभी रिवाज था । सफेद लाल रंग के कपड़ों के जोड़े से हास्ययार अपनी कमर 
बाँध लेता था। कुल मिलाकर उसकी वेशभूषा ढीली-ढाली होती है क्योंकि हास्यगार की चाल 
और पद-विन्यास aga ही सहज और तनावरहित होते हैं। जैसा उसका संवाद वेरोक-टोक होता 
है, वैसे ही उसकी वेशभूषा भी मुक्त है। उसकी टोली के कोडंगी तो चौकी में जो मिला, उसी को 
पहने और साथ ही जहाँ-तहाँ आम की पत्तियाँ खोसे मंच पर प्रवेश करते हैं । उनके हाथ में 
आम की पत्तियों की एक डाली भी होती है । ग्रहां यह ध्यान देने की वात हे कि यक्षगान के कोडंगी 
और तेरुकृत्त के कोनगी में बड़ी समानता है । 

भागवत अपनी मंडली के साथ गणेश, स्कंद, दुर्गा की वंदना करने के बाद कुछेक भजन भी 
सुनाता है, जिनकी धुन और महले की थाप पर हनुमनायक और उसकी टोली के बच्चे नाचते हें । कोडंगी 
कार्यक्रम के बाद पूर्वरंग के अंतगंत क्रम से वाळ-वेश और स्त्री-वेश में प्रवेश करते हैं। 

यक्षगान मंडली में भागवत को ही प्रथम वेश माना जाता है, और उदात्त तथा गंभीर पात्रों के 
अभिनेता को द्वितीय वेश । राक्षस-वेशवाले को 'बण्णद वेश' कहते हैं, क्योंकि उसी को मुखपर सबसे अधिक 
रंग-रेखाओं की रचना करनी पड़ती है । 'रंग'को कन्नड़ में 'बण्ण' (वर्ण) कहते हैं । इनके वाद स्त्री-वेशों 
की वारी आती है। इनके अतिरिक्त और भी कई पारंपरिक रूढ़िगत वेश होते हे । लेकिन इस T- 
परागत नाट्य-प्रकार में भागवत की सर्वाधिक प्रवानता होती है, क्योंकि वही रात भर प्रसंग के सारे 
गीतों को सुनाता है, वेशधारियों को नचाता है, गीतों की लय पर आधारित 'तकधिमि', 'तकिट', आदि 
बोल बोलता है, जिनसे वेशवारी अपनी पदगतियों को निर्धारित करते हैं। भागवत की सहायता के 
लिए चेंडा और मदले अवश्य होते हैं, लेकिन लय-ताल का नियंत्रक भागवत ही होता है। रंगमंच पर 
प्रवेश करने वाले पात्रों को परिचित कराने का भार मो मागवत पर ही है। फिर जब पात्र अकेले होते 
हैं ओर अपने मानसिक दुःख-पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं, तव भी भागवत ही उनकी सहायता के 
लिए आगे आता है । मागवत के लिए श्रुति या स्वर की निरन्तरता अनिवार्य है, इसलिए भागवत के 
कान के पास ही स्वर देनेवाला एक व्यक्ति बेठता है और रात भर उसका यही काम होता है। पुराने 
दिलों में वीणा-जंसे साज्ञ से स्वर देने का काम लिया जाता था | लेकिन अब स्वरपेटी का बोलबाला हो 
गया है। गीत ओर संवाद, दोनों स्थिति में स्वर अखंड रूप से बजता है । भागवत के हाथ में काँसे और 


चाँदी के मिश्रण से बना मोटा मंजीरा होता है। मंजीरे की खनक और महले को थाप के बीज अन्योन्यता 


होना बहुत आवश्यक है। मद्दले के अतिरिक्त अन्य चमं-वाद्य चेंडा है | लेकिन चेंडा का उपयोग सब 
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गीतों या सबअवसरों के लिए नहीं होता । युद्ध, यात्रा, उत्साह प्रदर्शन के अवसरों पर विशेषतया चेंडा का 
डिडिम सुनाई पड़ता है 

इस प्रकार के दृत्य-गीतो से भरे नाटक में बीच-वीच में संवाद भी बोले जाते हैं, जो स्वर से 
कट नहीं सकते । इसलिए यक्षगात के संवाद की भी अपनी एकतानता होती है। 

भागवत सबसे पहले देवताओं की वंदना करने के वाद विष्णु के दस अवतारों से संबद्ध 
इलोंकों का पाठालाप करता है। फिर आठ दिक्पालो की वंदना की जाती है। इस घामिक अनुष्ठान- 
मूलक कार्यं-कलाप के वाद, दर्शकों को संस्कृत इलोकों द्वारा बताया जाता है कि 'सुष्ठु' रंगमंच के क्या 
लक्षण हैं। ये सारे इलोक मरत के नाट्य-शास्त्र से लिग्रे गये हैं। शायद यक्षगान के रंगकर्तियों की 
महत्ता सिद्ध करने के लिए इन इलोकों का पाठ किया जाता होगा। इसके वाद मागवत का क्या 
कतंव्य है, दशंक के क्या लक्षण हैं, आदि विषयों पर भी विवरण चलते हैं। स्वयं मागवत गद्य में प्रश्‍न 
प्रस्तुत करता है कि यक्षगान के रंगस्थळ में सबसे अधिक सम्मान किसे मिले। उत्तर भी मिल जाता 
है कि संसार के नियामक भागवत को ही यह सम्मान मिळना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि दर्शक कंसे 
हों। मागवत अपनी दशंक-सभा की इंद्रसभा से तुलना करके कहता है, एक अच्छी दशंक-समा राजा 
के दरवार के समान पंडित, कवि, गायक, बुद्धिमान, मंत्री आदि रत्नों से शोमित होनी चाहिए। तीसरा 
प्रश्‍न है, रंग स्थळ कंसा हो | उत्तर में स्वयं भागवत कहता है : AT महलेकार उपस्थित हो, दायें 
सहायक संगीतकार बैठे हों, पाश्‍वं में श्रुतिकार हो, और सामने बायीं ओर नतंक और हास्यगार 
खड़े हों। 

भागवत द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार रगमंच अध-दृत्ताकार होना चाहिए, पाँच 
हाथ का विस्तार, और दस हाथ की गहराई। लेकिन प्रचलित रंगस्थल आयताकार होता है, और 
लंबाई-चौड़ाई का परिमाण भी भागवत हारा दिए गये विवरण से भिन्न होता है । 

अब भागवत भागवत के लक्षण बताता है; अपने आराध्य-देवताओ के नाम गिनता है; तालों 
के लक्षण कहता है; और महले-श्रुतिके, लक्षण भी संस्कृत के इलोक में सुनाता है और इसी के साथ 
हास्यगार के लक्षण तथा विविध cat की विशेषताएं समझाता Fl इन इलोकों में से एक को यहाँ उद्धृत 
किया जाता है: 

यथा पादस्तयो हस्तः यथो हस्तस्तथ शिरः । 
यथो मनः तयो भावो यथो भावस्तथो रसः ॥ 


पद की दिशा में हस्त हो, हस्त की दिशा में सिर हो, सिर की दिशा में दृष्टि हो । मन को दिशा में भाव 


और तब भाव की दिशा में रस का वास होता है | 


इन सारे लक्षणों के पाठ के वाद पूर्ण वेश में दो वाळक रंगमंच पर आते हैं, और भागवत के | 
गीतों की लयकारी के साथ नाचने लगते हैं । ये ही वालगोपाळ या कृष्ण-बलराम हैं। इन की वेशभूषा ERE 


तरुण पात्र अभिमन्यु की भाँति होती है । माथे पर 'केशिंगे मुंदले, नाम की मुंडासु (पगड़ी) होती 
नीचे वीर-कच्छ वाली घोती के बदले 'घाघरे' की तरह घोती बाँवी' जाती है । उनके नृत्य-गीतों में र 
बहुत-से गीत विष्णु की वंदना से संबद्ध हैं। और मदले पर थाप भी, गीत की लयकारी पर आध 


RR यक्षगान 


होता है, वह यक्षगान की पारंपरिक नृत्यशैली में पर्याप्त सिद्धि पा लेता है । जैसे ही बाल-वेशों का मंच 
से प्रस्थान होता है, वेसे ही हनुमनायक और उस की टोली की खुली हरकत शुरू हो जाती हैं, और थोड़ी 
अवधि के लिए रंगमंच पर हनुमनायक का एक-छत्र राज्य स्थापित हो जाता है। यों भी हनुमनायक 
होता ही हे साधारण जनता के मनोरंजन के लिए । अतः अब उसकी वेरोक-टोक वाचालता खूब रंग 
लाती है । हनुमनायक द्वारा किये जाने वाले उपहास से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह्‌ देवता हो, 
मानव हो या राक्षस हो । यहाँ तक कि वह स्वयं अपने को भी नहीं छोड़ता। ज्यों-ज्यों मागवत अपने 
प्रश्नों से छेड़ते जाते हैं, त्यों-त्यों हनुमनायक की जीभ की स्वच्छन्दता बढ़ती जाती है । एक उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत है: ॥ 
कोडंगी-१ : गिर गया रे गिर गया ! 
भागवत : अरे ! क्या-गिर गया ? 
कोडंगी-१ : राम भट्टजी के बगीचे में कटहल गिर गया । 
कोडंगी-२ : गया रे गया ! 
भागवत : अरे, क्या गया ? 
कोडंगी-२ : गडरिए HAT का कुत्ता भाग गया | 
कोडंगी-१ : घुसा रे घुसा ! 
भागवत : अरे, क्या घुसा ? 
कोडंगी-१ : देवा का कलुआ कुत्ता रामराया की चौकी में घुसा । 
कोडंगी-२ : चु गया रे घु गया ! 
भागवत : अरे, क्या चु गया ? 
कोडंगी-२ : श्याम मट्टजी'के घर तिल के तेल का भटका घू गया । 
कोडंगी-१ : लग गया रे लग गया ! 
` भागवत : अरे, क्या लग गया ? 
कोडंगी-१ : पंडित संकप्पलाजी को घाटी का पानी लग गया । 
कोडंगी-२ : हो गया रे हो गया ! 
भागवत : अरे, क्या हो गया ? 
कोडंगी-२: कल का खेल (आटा) तय हो गया । 
` ` ' ऊपर बताया गया है कि हनुमनायक की ठिठोली से कोई बच नहीं पाता | इसका एक 
उदाहरण स्वयं गणेशजी के बारेमें संवाद है । जेसे ही भागवत भक्तिपूर्वक गणेशजी की वन्दना कर 
“चुकते हैं, उसी समय हनुमनायक गणेशजी पर भी छींटा कशी शुरू करता है। परदे के पीछे गणेशजी 
'की भुत रखी होती है । अब हनुमनाणक या उसका शागिदँ कोडंगी भागवतं से गणेशजी के बारे 
में बहस शुरू करता है जिसका एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है 
| कोडंगी : हल्ला मच गया, अजी, हल्ला मच गया | 
` - भागवत : तुम भी हल्ला मचा दो, माई । 
कोडंगी : अहो, मागवतजी ! हमारे रंगस्थल में ये जो पहाड़ की तरह, पवत की तरह, 
``  महामेरुगिरि की तरह मंडित हुए हैं, वे महानुभाव कौन हैं ? 
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भागवत : वता सकते हो, पहाड़, पवंत, जंगल,क [नन, नवखण्ड पृथ्वी के अधिपति कौन हैं ? 

कोडंगी : हाँ, सुना है साम्ब सदाशिव हैं । 

भागवत : तो समझो कि ये उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री सिद्धि विनायक हैं । 

कोडंगी : आपके यहाँ कितने प्रकार के विनायक हैं ? 

भागवत : एक ही प्रकार के । 

कोडंगी : हमारे यहाँ तो अनेक प्रकार के हैं । ८ ; * 

भागवत : जसे ? i 

कोडंगी : जैसे, बाट विनायक, हाट विनायक, सेर विनायक, पौवा विनायक, और मुझ | 3 
जैसा डंडानायक | 3 

भागवत : अहो ! इन्हें साधारण नायक मत समझो | नचाने वाले मागवत, खेलने वाले भक्त, 
देखने वाले महानुमाव, सबको वांछित फल ये ही देते हैं। अभी इनकामूहत करना है | 

कोडंगी : आप सच कह रहे हैं ? 

भागवत : सचमुच ही सच है। 

कोडंगी : तीन-तीन बार ? 

भागवत : हाँ, तीन-तीन वार | 

कोडंगी : तो देखें । अगले महीने लगान का तगादा है । आपका नायक अभी रंगमंच में चाहे 
सवरिन, दुवराल, सोना, चाँदी कुछ भी, पाँच सौ मुहर, लाके रक्खे | 

भागवत : नायकजी की सेवा में हजार मुहरों की जमानत रखो तो पाँच सौ मुहरें मिलेंगी । 

कोडंगी : हाय ! हजार मोहरे होती तो यह कमीना काम क्यों करता | 

भागवत : तो तुम से क्या बनेगा ? 

कोडंगी : गिलहरी की arg सेवा । सुन्दर भोगी मूंगफली पेश करू ? 

भागवत : ठीक है, सो भीगी मूंगफली ही चाँदी की थाली में रख स्वामी को चढाओ | 

कोडंगी : दोपहर ही चढ़ गयी | अव रही सड़क पर पड़ी कंकड्यां । 

भागवत : उनसे क्या होगा ? 

कोडंगी : कंकड़ियाँ कहकर दुतकारिए मत | उनसे इस साले के कान घिस दें, तो यह रात 
भर ठीक तरह से मशाल का उजाला करेगा । 

भागवत : ऐसा नहीं होगा । 

कोडंगी : तो जाने दीजिए, भागवतजी ! पाँच सौ मन अब्बल घुड लाऊ ? 

भागवत : घुड नहीं गुड़ । 

कोडंगी : हाँ, गुड़-गुड़ | 

भागवत : वह थाली में रख स्वामी को चढ़ाओ । 

कोडंगी : सो तो दोपहर ही चढ़ गया | अब रहा, गोशाळा की घोड़ी का गुड़ । 

भागवत : वह क्या है ? 

कोडंगी : बूढ़ी भैस का गुड़ गोबर | 

भागवत : उसका क्या करोगे ? 
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कोडंगी : इस साले मशारूची के माथे पर पुताई कर दें, तो सुबह घर की दीवार, द्वार 
दालान ठीक-ठीक पहिचानेगा। 
भागवत : बिगड़ जायगा | 
कोडंगो : बला टलेगी | 
भागवत : आँखें जाती रहेंगी । 
कोडंगी ; चराई सहल होगी | | 
x भागवत : नही, ऐसे नहीं चलेगा । | 
कोडंगी : तो भागवत जी, नल्यारी ? & | 
मागवत : क्या है? | 
कोडंगी : उलट-पुलट है । | 
भागवत : अच्छा, नारियल है ? ठीक है, उसी को स्वामी पर चढाओ और ध्यान करो । 
कोडंगी : वह भी चढ़ गया । अब नारियल की माँ रह गई । 
भागवत : वह क्‍या है ? 
कोडंगी : अक्षय पात्र, कनक पात्र, पक्का दोना, गोले का छिलका | 
भागवत : तो जतन से रखो । क्क 
कोडंगी : नहीं । इस साले मशालची की कमर से बाँध दूंगा | 
भागवत : नहीं, ऐसे नहीं चलेगा । 
कोडंगी : तो जाने दीजिए, भागवतजी ! सरीला गन्ना ? 
भागवत : रसीला गन्ना ! उससे मण्डप बनाओ, और टुकड़े करके स्वामी पर चढाओ । 
कोडंगी : वह दोपहर ही चढ़ गया । अब रहा रंगस्थल के छप्पर में लगा खोखला बाँस! 
भागवत : उसका क्या करेगा ? | 
'कोडंगो : वाँस को दूतकारो मत, भागवतजी ! किसी कंजूस महाराज को बुलाओ। उसके 
दोनों गालों पर तमाचे जड़ो। एक हाथ में गोले का छिलका थमाओ, और दूसरे 
में खोखला बाँस । फिर गदनिया देकर उससे बोलो, ‘Ae, उस गाँव, जिस गाँव 
by तिस गाँव जाके मेरे नाम से भीख माँगी' 
स प्रकार भागवत और कोडंगी के बीच लम्बा वार्तालाप चलता रहता है । इसके उपरान्त 
ति कौतुक' नामसे महले की चमत्कारिक थाप के बोल सुनाते हैं | 
स्कंद की वंदना होती है । स्कंद को यक्षगान में सुब्रह्मण्य भी कहते 
है कि इसके पीछे नाग-पुजा के घामिक अनुष्ठान का भी प्रभाव है । 
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नृत्य द्वारा किया जानेवाला एक धार्मिक अनुष्ठान है । ज्ञमीन पर रंगीन ay से मंडलाकार में रेखांकन 
किया जाता है । उकी के बेरे में दृत्यकार परिक्रमा करता हुआ नाचता है । मंडलनायक सुब्रह्मण्य के 
इस पूजा-दृत्य ने यक्षगान की नृत्यशैली को भी यदि प्रभावित किया हो तो कोई आइचय नहीं। भारत 
को प्राचीन पूजा-रूढ़ियों में नाग-पूजा मी एक प्रमुख पूजा-विधान माना जाता है । 

पुराने समय में स्कंद-वेश भी शायद रंगमंच पर आता रहा हो और संवाद बोलता 
रहा हो। आजकल भागवत द्वारा ही स्कंद की ओर से संवाद बोलने का रिवाज चल गया 

है। यहाँ भी हुनुमनायक या कोडंगी स्कंद के साथ परिहास करने में जुट जाता है। उदाहरण 

प्रस्तुत है ` 

कोडंगी : ठहरने की कूपा हो, ठहरने की कृपा हो । स्वामी जी के चरणों में नमोन्नमः । 

स्कंद : सुखी रहो, भक्त, सुखी रहो । 

कोड गी : आपका दिव्य घाम ? 

स्कंद : केलास के अधिपति किसे मानते हो? 

कोड'गी : भगवान संकरू जी | 

स्कंद : भगवान शंकर जी | 

कोड'गी : हाँ, हाँ, वही होंगे । 

स्कंद : समझो कि हम उनके द्वितीय पुत्र, षण्मुख स्कंद कुमार सुब्रह्मण्य हैं । 

कोड गी : तो कंदमूळ कुमार कैलास छोड़ यहाँ धुळ फाँकने क्यों आये ? 

स्कंद : यही हमारे भ्रमण का मागं है । 

कोडंगी : सामर्थ्यं क्या है ? 

स्कंद : भाई गणेश जी और मुझमें पौने चार घटिकाओं का अंतर है । 

कोडंगी : लयरिना, लाके, नयसार, उलटे-पलटे रखे हैं, स्वीकार लें | 

स्कंद : सुखी रहो, हम चलते हैं । 

कोडंगी : अच्छा, सुब्बाराया, जिस रास्ते आया, उसी रास्ते जाया हो । 

इसके उपरांत शिव-पार्वती के वंदना-गीत होते हैं। यदि समय रहे, तो हनुमनायक यहाँ 
कुछ स्वतंत्र हास्य-प्रसंग प्रस्तुत करता हे । ऐसे कई पारंपरिक हास्य-प्रसंग मिळते भी हैं । साधा- 
रणतया इन हास्य-प्रसंगों में अश्‍लीलता की भरमार होती है | 

इसके बाद रंगमंच पर दो स्त्री-वेश प्रवेश करते. हैं, जो कई प्रकार के श्य गारिक गीतों की 
घुन के अनुसार लास्याभिनय करते हैं । आगे जाकर ये ही स्त्री-वेश प्रसंग के प्रमुख स्त्री-पात्र 


बनते हैँ । यक्षगान में लास्य-श्यु गार से संबद्ध नृत्य-भ्रकार यदि देखना हो, तो यही एक अवसर है । | र 
आगे कथानक के बीच लास्य नृत्य के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं । अब प्ररत उठता है कि ये दो | 
स्त्री-वेष कौन हैं । कुछ लोगों की राय है कि शादी-व्याहों में जो नाचनेवालियां आया करती थीं, | 


वहीं से स्त्री-वेश की परंपरा ली गई है। लेकिन स्त्री-वेश के नृत्य-गीतों से ऐसा नहीं लगता । ' 
वे प्रारंभ से ही यक्षगान की कथा-कल्पना से संबद्ध पात्र लगते हैं । वस्तुतः ये दोनों कुष्ण की पत्नियाँ 
सत्यभामा और रुक्मिणी हैं । उनके नृत्य में ऐसे अनेक अंश हैं जिनसे इन्दावन के : 
गोपियों के संयोग-वियोग से संबद्ध शु गार के भाव अभिव्यक्त होते हैं । 
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हे चन्दा मामा' गीत में दोनों स्त्री-वेश नन्द के पुत्र कृष्ण की वंदना करते हैं । दूसरे एक 
गीत में उन दोनों की सुन्दरता का वर्णन किया गया है, और उनके द्वारा ऐसी कामना की गई है 
क्रि कामदेव से पीडित उनके प्रियतम की पीड़ा को शांत कर दिया जाए। तीसरे गीत में कृष्ण या 
माधव के पास आकर्षित होकर आई हुई कन्या की आन्तरिक वेदना को व्यंजित किया गया हे! 
चौथे गीत में कृष्ण के वहुविध उत्पातों से तंग आकर यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने वाली एक 
गोपी का चित्रण है । 
इन सव गीतों के साथ अंग-भंगिमा, गति-विन्यास, पद-चालन के अनुकुल मदले पर जो थाप 
पड़ती है, उसके बोल सुनाए जाते हैं । स्त्री-वेश के इस नृत्य भाग में लास्य के कई जटिल विन्यास 
मौजूद हैं, जो अध्यवसाय से ही सीखे जा सकते है । ऐसी स्थिति में इस नृत्य को लोक नृत्य कहना भी 
कठिन है। लेकिन यह देखकर आइचर्य होता है कि लास्य के इतने सुन्दर विन्यासो के होते हुए भी 
प्रसंग के बीच अवसर आने पर, इनका उपयोग न करके केवल संवाद में ही सब कुछ बताने की प्रथा 
क्यों प्रचलित हुई ? 
इन स्त्री-वेशों के प्रस्थान के साथ सभा-लक्षण या पूर्वरंग समाप्त हो जाता है । अब पहले ही 
से निश्चित कथा-प्रसंग का भाग वह शुरू होता है, जिसे उत्तर-रंग कह सकते हैं | 
अब प्रसंग कोई भी हो, लेकिन उस का प्रारम्भ 'वड्डोलगा' से ही होता है। और यह 
पारम्परिक यक्षगान का उदात्त एवं निश्चित नियम रहा है । पटी के पीछे पात्रों को खड़ा करके उनका 
दर्शकों को नृत्य द्वारा परिचय कराना ही इस परिपाटी का उद्देश्य है। कथा-प्रसंग यदि रामायण से 
सम्बद्ध है, तो पटी की सहायता से राम-लक्ष्मण का वङ्डोलगा लगता है । कथा यदि भागवत की है, 
तो कृष्ण को अकेले या उनकी रानियों के साथ दिखाने की परिपाटी है । इस प्रकार के वड्डोलगा में 
जितने अधिक पात्र होते हैं, उतनी ही उसकी रमणीयता बढ़ जाती है । महाभारत के कथा-प्रसंग में 
पांडवों का वइडोलगा इसीलिए सबसे अधिक मनोरंजक होता है । । कभी-कभी पाँच पांडवों के साथ 
उनकी माँ कुन्ती को भी प्रस्तुत किया जाता है । इनमें प्रत्येक वड्डोलगा की प्रदर्शन-शेली, नृत्य-पद्धति 
भिन्न-भिन्न होती है। 
कथानक के बीच में भी यदि कोई महत्वपूर्ण पात्र प्रवेश करता है, तो उसका भी वड्डोलगा 
होता है । कोई प्रमुख राजा हो या दशकों को आकृष्ट करने वाला किरात या कीचक जैसा दंभी योद्धा 
नायक हो, या कोई राक्षस पात्र भी हो, ऐसे पात्र पटी तथा वड्डोलगा लगाए बिना सीधे रंगमंच पर 
नहीं प्रवेश करते । 
यहां पांडवों के वंड्डोलगा के क्रम का विवरण प्रस्तुत है । 
भागवत के बाएं, दो व्यक्ति लम्बी पटी क कोने थामे खड़े रहते हैं । पांडवों में सबसे छोटा 
सहदेव पटी के पीछे से आकर घरती छकर प्रणाम करता है, फिर भागवत की वन्दना करता है। 
इसके बाद भागवत के गीत और मद्दले पर पड़ती थाप के अनुसार वह पटी की ओर पीठ कि नाचने 
लंगता है। फिर क्रम से दायाँ पाइवं-मुख और बायाँ पाइवं-मुख दिखाता है | पटी को आघा करके 
दर्शकों के समक्ष होकर भी वह नाचता है । इतना करने के बाद वह चला जाता है और उसका बड़ा 
भाई नकुल आता है । वह भी सहदेव की तत्य-विधियो को दुहराता है । इसी प्रकार क्रम से अर्जुन, 
भीम, धर्मराज को बारी आती है। 
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अव पटी रंगस्थल के बीच भागवत से थोड़ा आगे आती है और उसके पीछे पाँचों 
पांडव वथोक्रम से पंक्तित्रद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, और सभा की ओर मुख करके नाचने लगते हैं 
जिसमें पटी आधी तहु होने से पात्रों के मुख और पेर ही दिखाई देते हैं। फिर वे घीरे से, एक हाथ से 
पटी को थामे दूसरे से रूढिंगत विन्यास दिखाते हुए, पटी को नीचे कमर तक लाते हैं । उनकी सारी 
पद-गतियाँ दायें-बायें, आगे-पीछे चलने की होती हँ । उस समय भागवत गणेशजी का वंदना-गीत 
गाता है। पाँचों पांडव, उस गीत के अनुसार हस्ताभिनय करते हुए, गणेशजी की पुजा करते हैं । 
उसके बाद नकुल-सहदेव, भीम-अर्जुन, कुंती-धर्मराज एक दूसरे की ओर मुख करके तीन जोड़ों में 
नाचते हैं। पटी को थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे करते हुए नाचते-नाचते पीछे जाते हैं | तब पटी उन 
पात्रों को पूर्ण रूप से ऊपर से ढंक देती है। अब अकेला सहदेंव पटी के एक छोर को थोड़ा हटाकर 
हठात imas के बीच आता है और अपने पौरुष-पराक्रम को भिन्न-भिन्न प्रकार की पद-गतियों, 
TSG, चककरों द्वारा अभिव्यक्त कर भागवत की दायीं ओर से प्रस्थान कर जाता है। नकुल भी 
इसी क्रम को दुहराता है, फिर अर्जुन, भीम, धर्मराज भी वारी-बारी से आकर अपना-अपना 
नृत्य प्रदर्शन करके जाते Fl इस प्रकार के एकल ऱृत्य-प्रदर्शन के वाद, अब पाँचो विना पटी फे चौकोर 
विन्यास में रंगस्थल पर पंक्तिवद्ध खड़े होकर, एक ही ढंग से, दाये-वायं चलते हुए नाचने लगते हैं । 
फिर पांचों वृत्ताकार में घूमते हुए, कभी उछलकर कभी भुककर, विभिन्न लयकारी के साय नाचते 
जाते हैं । वड्डोलगा के इस पुरे क्रम में पद-गतियों, अंग-मंगिमाओं, हस्त-विन्यासों, चालों का 
एक-सा होना अत्यावश्यक है । नौसिखुए या अप्रशिक्षित लोग यदि इसमें सम्मिलित होते हैं, तो इसकी 
सुन्दर संरचना संपूर्णतया बिगड़ जाती है । इसी अनुशासत के अभाव में आजकल की व्यावसायिक 
मंडलियाँ 'वड्डोलगा के नृत्य-क्रम को ही छोड़ने लगी हैं । 

आगे का कथा-प्रसंग महाभारत से संबद्ध है। इसीलिए यहाँ पांडवों का वड्डोलगा प्रस्तुत 
किया गया। अब इन पाँच पांडवों का दर्शकों को परिचय कराने का उत्तरदायित्व भागवत 
पर पड़ता है। भागवत के आगे रखी हुई चौकी पर धर्म राज AST हैं और उनके दार्थ-वायं बाकी 
चारों भाई । भागवत धर्मराज के साथ संवाद-संळाप करता है, और दर्शकों को यह अवगत करा 
देता है कि बे लोग कौन हैं, किस उद्देश्य से पधारे हैं, आदि-आदि। इस प्रकार से चरित्रों का परिचय 
कराने की एक संवाद-रूढि यहाँ प्रस्तुत की जाती है ! : x 

भागवत : राजराजाधीश, राजनक्षत्रचन्द्रोदय, अरितिमिरमातंड, सकलकोतिकांता- 

मनोहर, साम्राज्य-लक्ष्मी-निवास, भो पराकु, भो पराकू ! 
धर्मराज : पघारो, आयं । 
. भागवत : आपका दिव्य घाम ? 
“धमराज : इन्द्रप्रस्थ का राजा आप किसे मानते हैं ? 

भागवत सुना है कि घमं राज हैं । 

धर्मराज : आपका कथन सत्य है। 

भागवत : पेघारने का विशेष कारण ? 

धमराज अनेक हैं । हमारे पक्ष का दुत यहाँ प्रस्तुत है ? 

भागवत : यहाँ होगा तो आयेगा। 
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घमंराज : है हनुमनायक ! 
इसी समय हनुमनायक (विदूषक) प्रगट होता है और एक ही साथ चारक और 
चारण दोनों का काम निभाता है और क्रम से विरुदावली सुनाने लगता है। उदाहरण के लिए 
विरुदावली द्रष्टव्य है 
हनुमनायक : श्रीकृष्णसुप्रीत, प्रेतपाल के जात, दुरितबंशविधात, त्रैलोक्यविख्यात, 
सकलावनीनाथ, शरणसंकुळघात, कामक्रोधविधात, अजातरत्रुअवदात, सव- 
शास्त्राघीत aed परिपूत, श्रीमद्राजकुललिमंडित पादपद्यरादंथा घर्मराज 
महाराज, भो पराक ! भो पराकू ! 
qua : मेरा छोटा माई भीमसेन है उसका विरुद करो । 
हनुमनायक : गंडरिगे गंड (शूरों का झुर) घनप्रचण्ड, महाम्मारिगे काल, सण्णचेलुव 
(छोटा तथा सुन्दर) पोडवीशरवेंय, पोसमणविनकट कठारियेंन, एलनूर 
एप्पत्तेलु खण्डियोगरद अक्कियतुंब' (सात सौ सत्तर खब्डुंग, अर्थात बीस मन, 
पका चावल खानेवाला), संदिगे साविर मद्दानेय सत्व (जोड-जोड़ में सहस्न- 
उन्मत्त गजों की शक्तवाला), नागगाणियशुट, आनंद, हिडिबघातक, किर्मीर 
lates, बकासुरच्छेदन, कलिवीर भीम, विजयीभव, विजयीभव, भो पराकु, 
चित्तावधान पराक | 
भीमसेन : भाई अर्जुन है, उसका विरुद करो, हम भी सुनें । 
हनुभनायक : स्वस्त ! श्री राजमान्यराजेश्री महाराजाधिराज, परमेश्‍वर अग्रगण्य कोला- 
हल, तेज सूर्य जैसा तेज, शान्त चन्द्र जैसा शांत, युक्ति विष्णु जैसी युक्ति, 
चातुरी ब्रह्म जैसी चातुरी, विवेक वाणी जैसा विवेक, शुचित्व शुक जैसा 
शुचित्व, गांभीय समुद्र जैसा गांभीयं, भोग सुरपति जैसा भोग, रूप रतिपति 
` जैसा रूप-त्रुद्धि बृहस्पति जेसी बुद्ध, रौद्र-शनेइ्चर जसा रौद्र, फल कल्पदक्ष 
जैसा फल, कामना कामधेनु जेसी कामना, रहस्य व्यास जसा रहस्य, कौशल 
परशुराम जैसा कौशल, गवे हंस जैसा गवे, धीरता वलीन्द्र जेसी घीरता, 
शक्ति वालि जेसी शक्ति, सहनशील श्रीराम जेसा सहनशील, हित लक्ष्मण 
जैसा हित, सामथ्यं हनुमान-जंसा सामर्थ्य, भवित प्रहलाद जैसी भवित, 
हिरण्याक्ष जैसा बाहुबल, दुर्वासा जैसा रोष, वायु जेसी गति, गरुड़ TAT गमन, 
हरिश्चन्द्र जैसा सत्य, इस समस्त विरुदावली का भी त्यागी चन्द्रकुलाधिप 
भूप, पराफू, अर्जुनय्या पराकु, भो पराकु, चित्तावधान पराकू | 
अर्जुन : भाई नकुल है, उसका विरुद करो तो सुन । 
हनुभनायक : नकुल नरहरिमक्त, सकल्गुणप्रशस्त, शरचापधरहस्त, नीतिशास्त्रासक्त, विधित 
जीवन्मुक्त, सावधानि विरक्त, शशिकुलोदमवगुक्त, अमितकलह समर्थ, साधु 
नकुल महाराज, मो पराक्‌ | 
नकुल : भाई सहदेव है, विरुद करो । 
o हनुमनायक बीते को जो समभे, आगे को जो जाने, जन्मबंधन को जो काटे, इंदिरेश के 
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ध्यान में जो शो भत होवे, ऐसे माद्रिनंदन, समस्त-गुण द॒न्द-सुन्दर, बहुघुंरंघर, 
रक्षा करो, साधु सहदेव महाराज, भो पराक्‌ ! 

इन विरुदावलियों के प्रारम्भ में हनुमनायक और धर्मराज-भीमसेन के वीच वाग्युद्ध 
होता है जिसमें छब्द-इलेष का विशेष प्रयोग है । पांडवों के वड्डोलगा से संबंधित कुछ गीत ऐसे 
भी हैं जिनका कोई अथे नहीं निकलता फिर भी परंपरा से चले आये हैं। यदि कृष्ण का वड्डोलगा 
होता है, तो प्रारम्भ में एक “संस्कृत इलोक सुनाया जाता है। उसके वाद शंकराभरण राग 
(हिन्दुस्तानी संगीत के राग विलावल जैसा) आदि ताळ (तीन ताळ) में एक गीत गाया जाता है 
जिसमें विष्णु के दस अवतारों का वर्णन है। कृष्ण के अभिनय और चृत्य की लयकारी इसी गीत 
पर आधारित है । गीत की पहली पंक्ति का शाब्दानुवाद यो है: 

देव आये, देवों के देव आये । 
पटी के पीछे, अर्ध-पटी पाश्वे-पटी आदि प्रयोगों के वाद, चक्रवारण किए हुए कुष्ण का एकल 
चृत्य-प्रदर्शन होता है, जिसमें कृष्ण के शौर्य-पराक्रम को अभिव्यक्त किया जाता है । रामायण से 
संबद्ध कथा-प्रसंग में राम-लक्ष्मण का वड्डोळगा होता है । इसके लिए कर्नाटकी भेरवी राग और 
चौताल में एक गीत गाया जाता है, जिसमें राम की कमनीयता और उदारता का विशेष 
वर्णन हुआ है । पहली पंक्ति का शब्दानुवाद इस प्रकार है: 

खेलते-नाचते राम आये आनंद से । 

खेलते-नाचते राम आये | 
इसी प्रकार प्रसंग के अन्य महत्वपूर्ण चरित्रों के लिए भी वड्डोलगा के अलग-अलग गीत हुँ और मदले 
पर अलग-अलग प्रकार की ATT । ; ; 

सामान्यतया यक्षगान प्रदर्शन में दर्शक जिसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं वह 
राक्षस या राक्षसी का वड्डोलगा होता है । राक्षस-चरित्र का वड्डोळगा सबसे अधिक प्रक्षणीय 
और चमत्कारपूर्ण होता है । उसका प्रवेश सीबे पटी के पीछे से नहीं होता । उसके प्रवेश की. 
सूचना चौकी (सज्जाग्रह) से ही गर्जना (fasts या agg) द्वारा दी जाती है। दहाड़ता- 
विंघाड़ता राक्षस चौकी से निकलता है और मागं भर हृदयभेदी THAT करता हुआ भागवत के 
बायीं ओर थामी गई पटी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वह घरती छूकर 
सभा की वंदना करता है, फिर मागवत की। इसके बाद ही दर्शकों की ओर पीठ किये नाचना 
प्रारंभ करता है । इस समथ दशको को राक्षस के वतुळाकार किरीट का कपरी अंश और ऊपर 
से फुलते हुए केशों का थोड़ा-सा भाग ही दिखाई देता है । उसके zea को चाल घीमी होती है 
जिसके बीच-बीच में उसकी गज ना भी सुनायी देती है । इसके बाद वह दशकों की ओर मुख करके 
एक हाथ से पटी की ऊपरी किनारी को धीरे-धीरे नीचा करते हुए अपने मुख का तनिक-तनिक-सा | 
भाग ज्यों-ज्यों दिखाने लगता है, तो एक अद्‌भुत दृश्य प्रस्तुत हो जाता है । इसके साथ ही राक्षस | 
की दैनं दिन कार्यवाहियों का अभिनय होने लगता है | wadi कों सामान्यतया शिवभक्त माना | 
जाता है | इसलिए अपना वड्डोलगा प्रस्तुत करने से पहले शिव की पूजा करना राक्षस-पाः के | 
लिए आवश्यक है। महले की थापों के अनुसार सुसंबद्ध लयकारी के साथ राक्षस-पात्र क्रम से = 
दंतमंजन, मुख-प्रक्षालत, स्तान, शिवलिगाचेन, आरती, इत्यादि का अभिनय करता हैं। अपने 
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पर दोनों ओर से छटकते हुए लाल-सफेद लंबे दुपट्टे के एक छोर को ही शिवलिंग बनाता है और 
दूसरे हाथ से अभिषेक करने का अभिनय करता है । इस समय रंगस्थल पर मशालची अपनी मशाल 
लिये राक्षस-पात्र के इतने पास खड़े हो जाते हैं कि उनके प्रकाशः में राक्षस की मुख-सज्जा की 
शोभा ही निराली दिखायी देती है । जैसे-ज से राक्षस-पात्र आगे-पीछे, दा्ये-वायें लय में चलता है, 
उसी के साथ इन मशालचियों को भी चलना पड़ता है । कभी-कभी, विशेषतः राक्षस के मुख-दशन 
की पहली झलक में, मशाल पर एक बुकनी-सी फेंककर आग की लपटें qar की जाती हैं । 

राक्षस-पात्र की पद-गतियाँ धीमी चाल की और गंभीर होती हैं । फिर भी वे आँखों को 
बोशिल नहीं लगतीं। उस समय महले पर जो थाप पड़ती है, उसके बोल इस प्रकार हैं : 

घेत्ताम्‌ धिकड्तक तकतक धीकड्‌ धीकड्‌ धेम । 
इसके बाद राक्षस-पात्र पटी को हटाकर रंगस्थल के बीच आता है, और चृत्य की विभिन्न विलंबित 
'ल्यकारिय प्रस्तुत करता है । इस न्रृत्य-क्रम के बाद ही वह भागवत के सामने वाली चौकी पर 
बैठता है, और भागवत संवाद द्वारा राक्षस-पात्र के. मुख सें उसका परिचय तथा पधारने का उद्देश्य 
प्रगट करवा देता है । 

विष्णु के अवतारों में से एक परशुराम के वड्डोलगा का क्रम भी इसी प्रकार अद्‌भुत 

ढंग से प्रस्तुत किया जाता हे । चण्डी, नरसिंह, भस्मासुर, हनुमान जसे पात्र और भी ठाठ के साथ रंग- 
स्थल में प्रस्तुत होते हैं । ये पात्र चौकी से नहीं ,और भी दूर से, पहाड़ या जंगल में से, बड़े गाजे-बाजे के 
साथ निकलते हैं । कई मशालों के प्रकाश में दहाइते-चिघाड़ते ये पात्र जिस ढंग से अपने रौद्र रूप को 
प्रदर्शित करते प्रवेश करते हैं, उससे एक रौद्र-रमणीय दृश्य की सृष्टि होती है । मशालों पर रोग्रन की 
बुकनी फंकक्रर जो लपटे पैदा की जाती हैं, उनके प्रकाश में ये पात्र अद्भुत और चरम अति-मानवीय 
हो जाते हैं। तब इन पात्रों की वेशभूषा की जादुई गरिमा देखते ही बनती है । लेकिन आजकल गेस 
या बिजली की वत्तियों के उजले प्रकाश में इन मशालों का काम फीका पड़ गया है। अब तो हम 
केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि मशाल के पीले प्रकाश में यक्षगान के वे सञ्चद्ध वेश कितने गुढ॒- 
गंभीर और रहस्यपूर्ण लगते रहे होंगे । है 

अन्य महत्वपूर्ण पात्रों की तरह किरात-वेश का भी यक्षगान में वड्डोलगा होता है। उसकी 
वेशभूषा बढे विशिष्ट प्रकार की है और उसकी मुख-सज्जा और सिर के ऊपर टेढ़ा मुंडासु (पगड़ीनुमा 
किरीट) बड़ा आकर्षक होता है। किरात के साथ उसके अनुचर सरल वेश के शिकारी भी झुंड-झुंड में 
आते हैं । पुरानी परिपाटी के अनुसार किरात अपनी आखेट-मंडली के साथ वड्डोळगा प्रस्तुत करता 
था | किरात-मंडली की पद-गतियाँ, उछालें, चाले अन्य वड्डोलगा के चृत्य-क्रम से भिन्न होती हैं | 

रंगस्थल में पात्रःप्रवेश के लिए जिस पटी का उपयोग होता है, उसकी लंबाई साधारणतग्रा 
आठ-दस फीट और चौड़ाई चार फीट की होती है । मंडली के दो नोकर पटी के छोरों को थामे भाग- 
बत के बायीं ओर, या कभी भागवत के आगे, खड़े होते हैं । वस्तुतः इस पटी का रूपाकार केसा होना 
चाहिए, इस वात की कल्पना शायद मण्डछियों को नहीं है । इधर कुछ वर्षों से इन मण्डलियों की 
qat बड़ा विचित्र रूप घारण करते लगी हैं । लगता है aa बेलो पर ओढ़ायी जानेवाली 


वा a अब तो उसके बीचोंबीच सूती फीते से मंडली का नाम भी अंकित किया जाने लगा S । 
Sieg वेशो के समक्ष मंडली का यह नाम-फलक बड़ा ही असंगत लगता है । वस्तुतः पटी बिलकुल 


` 
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'सादी होनी चाहिए--केसरिया रंग का पाट हो और एक फुट चौड़ी सिंदूरी रंग की किनारी जिस- 
पर कोई लेख या फलक न हो । आजकल की व्यावसायिक मंडलियाँ इन पटियों की जगह नाटकों-जँसे 
रिपटवाँ रंगीन परदे काम में लाने लगी हैं। शायद उन्हें कल्पना भी नहीं कि यक्षगान की वेशभूषाओं के 
साथ इन परदों का कोई मेरू नहीं बैठता | 

वड्डोलगा यद्यपि परम्परागत और अनुशासित हृत्यक्रम है, फिर भी कथा-प्रसंग का अनिवार्य 
भाग है । यहीं से कथा-प्रसंग शुरू होते हैं, जो अधिकतर गीतों के रूप में लिखे गये हैं । इन गीतों 
में छंद तीन सौ से लगाकर पाँच सौ तक हो सकते हैं। यदि प्रसंग के सारे गीतों को गाया जाय तो 
प्रसंग को समाप्त करने में कम से कम आठ घंटे लगते हैं । कभी-कभी रात भर एक ही प्रसंग खेलने 
के बदले दो या तीन प्रसंग तक खेलने का भी प्रचलन है। एक अनुभवी भागवत को कम-से-कम बीस- 
इक्कीस प्रसंग कंठस्थ होते हँ । आज भी ऐसे मंजे हुए भागवत कुछेक मिल जाते हैं । कोई मंडली यदि 
मौसम भर अपने को सक्रिय रखना चाहती है, तो उसे कंम-से-कम दस-पन्द्रह प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए 
तयार रहना चाहिए। लेकिन आजकल के भागवत को बड़ी मुश्किल से तीन-चार प्रसंग ही कंठस्थ 
होते हैं। फिर नये-नये प्रसंग दिखलाने की होड़ा-होड़ी में इन मंडलियों के भागवत अपने दो-एक प्रसंगो 
के गीतों को भी सामने पोथी रखकर सुनाते हैं। ये नये प्रसंग भी अभी कल-परसों के रचे हुए हैं, 
जिनके गीतों की घुने-तराने सव पुराने प्रसंगों की नकल ही होते हैं, क्योंकि नये प्रसंगकारों को एक 
कहानी छोड़कर संगीत और ताल की कोई जानकारी नहीं होती | इनमें काव्य का भी बड़ा अभाव 
होता है । ऐसे गीतों को जब-भागवत रंगस्थल पर पढ़कर सुनाने लाता है, तब आसानी से कल्पना 
की जा सकती है कि भागवत का संगीत तथा साहित्य-ज्ञान किस स्तर का होगा । लेकिन पुरानी परि- 
पाटी के भागवत के लिए ऐसी समस्या नहीं पैदा होती, क्योंकि राग-ज्ञान के अभाव में भी वह गीतों 
की धुन अच्छी तरह से जानता है, और प्रसंग-साहित्य को भी निकटता से पहिचानता है । 

जब दो प्रसंग चुने जाते हैं, तब दूसरा प्रसंग ऐसा होता है जिसक्री कथा दर्शकों पर अधिक 
रंग जमा सके | अंतिम प्रहर के खेल हमेशा दिलचस्प और सुन्दर होते हैं, ऐसा जनता का विशवास 
रहा है। इस पर कर्णार्जुन युद्ध जैसा जाना-पहिचाना कथा-प्रसंग हो, तो उस पुरानेपन का कोई खतरा 
नहीं । जिन्होंने ऐसे प्रसंग को बार-बार देखा हो, वे लोग भी बड़ी उतावली के इसकी 
प्रतीक्षा करते हैं । ऐसे ग्रामीण दशकों को इन प्रसंगों के कई गीत याद रहते हैं इसलिए यदि 
कोई भागवत भूल से था जल्दी में कोई गीत छोड़ देता है, तो पुराने दशंक बड़ी आपत्ति करते हैं । 

यह जानी हुई बात है कि आजकल नये प्रसंग प्रस्तुत करने का मोह अवश्य बढ़ गया है 
लेकिन उस नयेपन में गीत-चृत्य तथा वेशभूषा की बड़ी उपेक्षा की गयी हे । या कहना चाहिए कि इनसे 

प्रसंगकारों की अल्पज्ञता ही प्रकट होती है। मलूनाड के ग्रामीण लोग जत्र यक्षगान देखने जाते हैं, तब 

उनका उद्देश्य केवल कथा का आनन्द लेना नहीं होता । उन्हें कई प्रसंगो को कथा अच्छी तरह 


से ज्ञात है। पौराणिक कथा-प्रसंगों को ग्रामीण दर्शक केवल मनोरंजन के लिए नहीं देखता, बल्कि कां 


देखना एक घामिक अनुष्ठान भी है; उसकी भक्ति-प्रदर्शन का एक माध्यम भी है । उसके लिए यक्षगान: 


भगवान का उत्सव है, और ऐसे पुनीत कायं में वह भी समभागी है इस बात से उसे पर्याप्त घामिक . 
संतोष प्राप्त होता है । खेल के अन्त में उनकी यही मनोदशा होती है कि भगवान Fal का दमन करता > Š 


है, सज्जनों का पालन | विलम्ब से ही सही, लेकिन सदा धर्म की जय होती है । 
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इस ग्रंथ के अंत में यक्षगान का एक कथा-प्रसंग उदाहरण के लिए प्रस्तुन किया जा रहा है । 
इसलिए यहाँ केवल प्रदर्शन की रूढियो के लक्षणों को ही प्रस्तुत करने का प्रयास है । 

प्रसंग-साहित्य के अधिकांश गीत चृत्य की सुविधा के लिए बने हैं। बीच-बीच में कन्नड़ काव्य 
परम्परा के भी प्रचलित छन्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे द्विपदि, भामिनी, पट्पदि, सांगत्य, इत्यादि | लेकिन : 
जितने भी गीत हैं, उनकी रचना fag रागो में और तालबन्धो में होती है। इसीलिए ये गीत 
दृत्यकारी के अनुकुल पड़ते हैं । यहाँ-वढाँ जो पद्यात्मक छन्द प्रयुक्त होते हैं, वे शायद नृत्य के अनुकुल नहीं 
पड़ते, जैसे, द्विपदि, षट्पदि आदि | लेकिन इन छन्दो का उपयोग ही विशेष रूप से कथा-प्रसंगों के विवरण के 
लिए होता है, जसे स्वयं भागवत अन्य पुरुप के रूप में कथा सुना रहा हो । गीतों में भी अन्य पुरुषवाची 
वाक्यावली अवश्य होती है, लेकिन अधिकांश गीत संवाद रूप में या भाव-निवेदन के रूप में रचे 
जाते हैं। जब भागवत गीत गाता है, तब प्रसंग से सम्बद्ध चरित्र उन गीतों के भाव को नृत्य से और 
अर्थपूणं हस्त-विन्यास से अभिव्यक्त करते हैं । ज्यों ही गीत शुरू होता है, TA का प्रारंभ होता है । 
और गीत के समाप्त होते ही संवाद का प्रारम्भ । पात्रधारी या चरित्रवाहक अपने संवाद को 
गाये हुए गीत के साहित्य के आधार पर अपनी प्रतिभा के अनुसार उसी समय रचकर 
बोलते हैं । और यह बोलना संवाद के रूप में भी हो सकता है या स्वगतालाप के 
रूप में भी। कभी-कभी प्रसंगों में, विशेषकर पुराने प्रसंगो में, गद्य का भी उपयोग होता था, 
जिसे भागवत स्वर में अपना स्वर मिलाकर ऊँची आवाज में मुक्त रूप से बोलता था । ऐसे अंश 
विशेषतया कथनपरक होते है । जैसे, भागवत कहना चाहता है कि अमुक अवसर पर अमुक बात 
हो गई, तो यह गद्य पात्रधारी के संवाद के गद्य से भिन्न होगा । भागवत का गद्य-रूप पुरानी कन्नड़- 
काव्य परंपरा का है | HMMA युद्ध नामक प्रसंग से एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है: 

“इस प्रकार Hele नारदजी ने गय गंधर्व को अनुमति दी, और वे अंतर्घान हुए । उसी समय 
इधर काम्यक वन में पाँचों पांडव ऐसे शोभित थे कि....'आदि । 

अब भागवत अपनी गायकी का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करता है ? वस्तुतः इन 
गीतों की स्वर-रचना बनाई नहीं गई । यह गायकी-परम्परा केवल कण्ठगत चली आयी है । 
भागवत अपने गुरु से सुनता है, और कण्ठस्थ करता है, क्योंकि इन गीतों की aa निश्चित हैं, 
और उनका साहित्य भी सरल और स्मरण करने योग्य होता है । पुराने समय में, आजकल के प्राइमरी 
स्कूलों से पहले, चटसार हुआ करती थीं, जहाँ पढ़ाई-लिखाई के साथ प्रसंगो को सिखाने का प्रचलन 
था । ऐसी चटसार मैंने अपने बचपन में देखी भी है । ९ 

यक्षगान के प्रसंगों का मुल स्रोत संस्कृत से पुराण-इतिहास ग्रंथों के कन्नड में अनूदित 
काव्यग्रन्थ हैं । असे, कुमार व्यास का मारत, तोरवे नरहरि की रामायण, वत्तलेदवर कवि की 
कोशिक रामायण, भागवत कथा, , जेमिनी भारत, आदि-आदि। इन्हीं से यक्षगान के प्र संगकारों 
ने अपने कथा-प्रसंग लिये हैं। ओर प्रसंग के प्रारंभ में ही उपरोक्त ग्रंथों के प्रति ऋणा-ज्ञापन 
करने की प्रथा भी प्रचलित रही है, यर्याप इस परिपाटी के एक-दो अपवाद भी मिल सकते हैं । 

| यक्षगान प्रसंगो के ग्रामीण दर्शक यद्यपि संस्कृत साहित्य से अनभिज्ञ व अनपढ होते हैं, 
. लेकिन कन्नड़ भाषा में अनूदित पुराण-इतिहास के ग्रंथ-काव्यों को वे कई वार सुत चुके होते हैं । 
 गाँवोंमें, विशेषकर अवकाश के महीनों में, रामायण-भागवत आदि की कथाओं को रागबद्ध रूप 
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में कोई कथावाचक गाया करता था और दूसरा व्यक्ति उसकी व्याख्या करता या । इसी का परिणाम था 
कि जन-साधारण में इन काव्यों का मौखिक प्रचार होने लगा और लोग कथानकों से परिचित होने लगे । 
जन-साधारण में इन पुराण-काव्यों के प्रति घामिक सम्मान भी बढ़ा | इसलिए यंक्षगान के प्रसंगकारों ने, 
विशेषतया कन्नड़ में उपलव्ध पुराण-काव्यों से वस्तुएँ चुनी और प्रसंग-रचना की | उनमें से कुछेक ; 
प्रसंगकारों को संस्कृत का भी ज्ञान रहा होगा, यह बात भी उनकी प्रसंग-रचना से ज्ञात होती है। कई k 
प्रसंगकारों की रचनाओं में कन्नड को प्रसिद्ध रामायण-भारत जेसी काव्य-रचनाओं के छंद यहाँ-वहाँ 
ज्यों-के-त्यों प्रयुक्त हुए हैं | i 

यक्षगान प्रयोग का मुख्य निर्देशक मागवत ही है । इसलिए भागवत ही यक्षगान का प्रधान पात्र 
है । इसी लिए भागवत प्रथम वेश कहलाता है । भागवत प्रसंग का एक-एक गीत गाता है और गीतों के 
अनुसार प्रवेश करने वाले चरित्रो को बुलाकर उनका परिचय दर्शकों से करवाता है। और ये पात्र गीतों 
के भाव को महले पर पड़ती थापों के अनुसार नाचते हुए हस्त-विन्यास द्वारा अभिव्यक्त करते हैं । ये 
हस्त-विन्यास कथकली या भरत-नाटयम जेसी विधाओं मैं प्रयुक्त हस्तों की मुद्रा-भापा नहीं बल्कि 
जनसाधारण में प्रचलित देनंदिन संवादो में प्रयुक्त सरकू हस्त-मुद्राएँ हैं। : 

जो पात्रधारी भागवत द्वारा गाये हुए गीतों के अनुप्तार पहले नाचता है, फिर गीत के 
अर्थ को संवाद द्वारा प्रगट करता है, वही कभी-कभी अगले गीत की पहली पंक्ति को बड़े नाटकीय ढंग से 
भागवत के लिए गाकर सुझाता भी है । लेकिन यह तभी संभव है जव पात्रधारी का गला सुरीला हो 
और वह गीत की धुन भी जानता हो, नहीं तो श्रोताओं को पात्रघारी का स्वर बहुत अखरने लगता है । 
How स्वनामधन्य पात्रवारो भागवत को भुलाकर सारा गीत स्वयं गा लेने का लोभ करते हैं । 
ऐसा ढंग यक्षगान में बिल्कुल बेमेल होता है | 

पहले वेशधारी या पात्रधारी भागवत के गीत के माव को नृत्य द्वारा अभिव्यक्त कर देना 
है, उसके बाद उसी गीत को शब्दों द्वारा विस्तार से प्रगट करता है। ये शब्द भले ही स्वगतालाप के हों 
या दूसरे के साथ किये जानेवाले संवाद के हो । यदि शब्द संवाद से संबद्ध है, तो सामने वाला पात्रधारी 
भी सक्रिय रूप से माग लेता है। ऐसे अवसरों पर दोनों पात्रों के बीच वात से बात बढ़ती जाती है। 
स्वगतालाप में भी पात्रधारो के साथ मागवत का 'जी' 'हाँ' 'ना' में सहयोग मिलता ही है । पात्रघारी इस 
तरह सद्यस्फूतं होकर जो कुछ बोलता है वह प्रतिदिन एक-सा नहीं होता । पात्रघारी गीत के दायरे में = 
बोलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है । लेकिन इस कार्य के लिए पात्रवारी को विशेष अनुभव चाहिए । 
साथ ही उसे मंजे हुए बुजुर्ग पात्रघारियों का अध्ययन करना चाहिए, उनसे सुनना-समञ्चना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त पात्रधारी को अपने चरित्र की विशेषताओं, उपस्थित स्थिति की बारीकियों और 
प्रबुद्ध माषा के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए । re 

ऐसे अवसर पर पात्रधारियों की गद्य मापा बड़ी गंभीर और आडंवर पूर्ण अवदय होती हैँ 
लेकिन यह शैली रंगस्थल पर आनेवाले अतिमानवीय काल्पनिक पात्रों को अपेक्षत स्तरीयता ' 
और योग्यता को अभिव्यक्त करती है । संवाद और नृत्य के बारी-बारी से उपयोग होने के कारण _ Z 
दद्दोक ऊबते नहीं । और साधारण दशक परंपरा से ही इन दोनों माध्यमो का अम्यस्त होने के कारण _ 
संपूर्ण प्रस्तुति में तल्लीन रहता है । परंपरागत मंडलियो के पात्रधारियों के नृत्य और संवाद में अपने आप 
सन्तुलन आजाता है। क्योंकि नाचने के बाद पात्रधारी थक जाता है, फलतः वह लम्बी-लम्बी 
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करता, विषय के इदं-गिदं ही रहता है! लेकिन आजकल की व्यावसायिक मण्डलियो के पात्र- 
घारी wer की उपेक्षा कर वेसिरपेर बातें करने लगते है । चुटीले और शीक्र प्रभावित करनेवाले 
संवादों की जगह हमें आजकल छम्वे-लम्वे भाषण सुनने को मिलते हैं। इससे प्रसंग-सा हित्य का 
उद्देश्य ही नष्ट नहीं होता, Tew सारी बातचीत नीरस वकत्रास रह जाती है। पात्रबारी कितना ही 
बुद्धिमान और विद्वान क्यों न हो, उसे चाहिए कि प्रसंगकार द्वारा दी हुई सीमा के भीतर ही काम करे | 
यदि पात्रधारी इस सीमा से वाहर जाता है, तो जैसा हम आजकल देख रहे हैं, निरी बात रूम्बी- 
लम्बी लगती हैं, जिससे न केवल गीत-नाटक की सुन्दरता नष्ट होती है; वल्कि प्रसंग के संघर्ष की 
तीव्रता भी क्षीण हो जाती है । 
पुराने दिनों में ऐसे पात्रघारी हुआ करते थे जो नृत्यकारी और दब्दकारी दोनों में पहुँचे 
होते थे । ऐसे व्यतिक्यो से मुल प्रसंग-कथा को जो पुष्टि और शक्ति मिलती थी उससे दशको 
को विशिष्ट प्रकार की अनुभूति उपलब्ध होती थी । आज भी पारंपरिक मण्डलियाँ इसी तथ्य का 
पालन कर रही हैं, लेकिन व्यावसायिक मण्डलियाँ इस तथ्य की उपेक्षा कर रही हैं, और इस भ्रम में 
पड़ी हुई हैं जसे यक्षगान में सुधार के कार्य कर रही हों | 
यह पहले बताया जा चुका है कि यक्षगान के प्रसंग पौराणिक कथाओं से सम्वद्ध हैं, जिनके 
चरित्र मनुष्य से भी ऊपर देव-दानद जैसे काल्पनिक पात्र हैं । लेकिन इन अति-मानवीय चरित्रो के बीच भी 
कुछेक पात्र साधारण मनुष्य वर्ग के होते हें । ऐसे पात्रों की मुख-सज्जा और वेशभूषा में कोई विशिष्टता 
नहीं होती, बल्कि वह वास्तविकता के निकट होती है। वे सरल-साघारण भाषा में बोलते हैं । प्र ह्री, 
चाकर, ब्राह्मण आदि पात्र ऐसे ही वास्तविक जीवन के हैं, जो व्यावहारिक वेशभूषा के साथ रंगस्थल में 
प्रवेश करते हैं । यक्षगान के हनुमनायक को भी ऐसा ही एक पात्र कहा जा सकता है। ये सव पात्र 
भी अपने से संबंधित गीतों की लय के अनुसार नाचते हैं। लेकिन इनकी दृत्यकारी में लाघवता तथा 
सरलता होती है। इन पात्रों का संवाद भी रोजमर्रा को वोलचाळ की भाषा में होता है। 
इन्हीं साधारणा चरित्रों में से कुछेक पात्र ऊँचे वर्ग के भी होते हैं, जैसे नारद, वशिष्ठ, दुर्वासा 
आदि | इन चरित्रों की वेशभूषा तो वास्तविकता के निकट होती है, लेकिन इनकी संवाद शेली में भाषा 
की प्रौढ़ता पायी जाती है । इसका कारण यही है Pe ये पात्र देव-दानव तथा शुर-प्रतापियों के बीच 
आते-जाते हैं । ऐसी योजना इसलिए की जाती है कि जीव्रन-व्यवहार में ये चरित्र सरल हैं, विरक्त 
हैं, परन्तु विचार से उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। 
भाषा और वेशभूषा में सम्बन्ध के विचार से किरात जैसे पात्र का व्यक्तित्व कुछ अलग 
ही प्रकार का प्रतीत होता है। उसकी वेशभूषाएँ बड़ी मोहक और प्रभावशाली हैं । लेकिन उसके 
संवाद की भाषा के सम्बन्ध में यक्षगान की एक अलग नीति है। यह पात्र अपने को अरण्यवासी सिद्ध 
करने के लिए स्वगत, या फिर अपने साथियों के साथ, मळनाड प्रदेश की एकदम देहाती भाषा में 
बोलता है। कुछ प्रसंग ऐसे भी मिले हैं जिनमें किरात से सम्बद्ध गीत भी इसी देहाती भाषा में 
लिखे गये हैं। लेकिन यही अरण्यवासी पात्र जब पौराणिक वीरों या राक्षसों के साथ वार्तालाप करता 
है, तो उसकी भाषा प्रौढ हो जाती है । 
यक्षगान के कथा-प्रसंगों को नाटकीय परिस्थितियों का विकास विशेषतया प्रणय, व्यक्तिद्वेष, 
या विविध प्रकार की आस्थाओं, विइवासों के संघर्ष के बीच होता है। शरण में आये व्यक्ति की प्राण- 
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पण से रक्षा करने का उत्साह, दिये हुए वचन का पूणं निष्ठा से पालन करने का हठ, आदि कुछ ऐसे 
ही तत्व हैं, जिनके सहारे कथा आगे बढ़ती है, और अन्त में प्रेम को पुरस्कृत करने में, दुश्न-दमन, 
सज्जनों की रक्षा, या सत्य-धमे की विजय में पर्यवसित होती है | इनमें से दर्शकों के लिए जो सर्वाधिक 
आकर्षक अंश हैं, वे हैं पौरुष-पराक्रम को तथा दुख-वेदना को प्रकट करने वाली सांघातिक परिस्थितियाँ । 
चरित्रों की संयोग-वियोग-जनित स्थितियाँ भी दर्शक के मन को रमाये रखती हैं । चाहे व्यक्तिगत 
शत्रुता के कारण या चाहे प्रणय-प्रसंगों के कारण, वीरो के वीच यदि इन्द्र-युद्ध नहीं होता, तो यक्षगान 
का दर्शक बहुत ही निराश होता है ag इसी क्षण की प्रतीक्षा में अकुलाता रहता है कि कब वीरों 
का इन्द्र-युद्ध होगा, कव उन वीरों के बीच तीखे-प्रखर संवाद होंगे । 

इसी प्रकार चण्डी, नरसिंह, राक्षस, किरात, Tet जसे अमांनुष वर्ग के चरित्र जव रंग- 
स्थल में प्रवेश करते हैं, तो दर्शक एकदम सजग रहता है | उनके प्रवेशों के साथ ही परि- 
स्थितियों में जो घात-प्रतिघात होते हैं, उनसे दश क का कोतूहल और तीव्र होने लगता है । यही कारण 
है कि यदि किसी प्रसंग में राक्षस, किरात, गंघत्रं, राक्षसी आदि चरित्र नहीं हों, तो वह प्रसंग बिलकुल 
फीका लगता है। रंगस्थल पर होनेवाले युद्ध-दुश्य की दर्शक जितनी व्यग्रता से प्रतीक्षा करता है 
उतनी शायद ही किसी अन्य दृश्य की करता हो । कोई जीते कोई हारे, युद्धका होना अनिवायं है | पुराने 
प्रसंगो में एक ही ऐसा प्रसंग मिलता है जो ऊपर बताये लक्षणों का अपवाद है । उस प्रसंग का नाम 
है चन्द्रावली, जिसमें केवल संयोग और वियोग Ware का चित्रण है । इस प्रसंग में विवाहित 
चन्द्रावली कुष्ण के प्रति मोहासक्त होकर दारुण विरह्‌-पीड़ा का अनुभव करती है । यही कारण 
है कि इस प्रसंग को कभी-कभार ही खेला जाता दै । अभी तक यह प्रसंग मेरे देखने में नहीं आया । 

रंगस्थर पर युद्ध-प्रसंग को जिस तरह से बढाया जाता है, वह नृत्यकारिता की दृष्टि से 
बड़ा ही आकर्षक है, और पर्याप्त रूप से विकःसत भी है। किसी भी कारण से कोई शूर-प्रतापी 
meer होता है, तब वह अपने रोष-आवेश को गीत-वाद्यो की गति-लय के अनुसार दुत नृत्य द्वारा 
अभिव्यक्त करता है । फिर जव वह वीर अपने साथियों के साथ युद्धरंग के लिए प्रस्थान करता है, 
तो बड़ा ही मोहक दृश्य उपस्थित होता है। यहाँ से सारी गतिया द्रुततर होती जाती हूं 1 जब शूर 
योद्धा आपने प्रतिद्वन्द्वी को चुनौती देता है, उपे छेड़कर युद्ध के लिए ललकारता दै, तो सारा 
बातावरण गरम हो उठता है। आगे होने वाला युद्ध, युद्ध की स्थिति के अनुसार नृत्य, फिर दोनों 
बीरों के बीच होने वाले वाग्युद्ध -इन सबसे स्थिति का ताप बढ़ता ही जाता है | ऐसे अवसर पर 
भागवत आविष्त भाव से ऊँचे स्वर में गाता है। उसके गीत के साथ ही चंडे और Age की ध्वनि 
भी उन्मत्त हो उठती है । तब सारा वातावरण विशिष्ट प्रकार से गरिमामय हो उठता है। 

ुद्ध-प्रसंगों के नृत्य जिस तरह मोहक और भ्रमावशाली होते हैं, उसी तरह दो चरित्रों के बीच 
होने वाले संवाद भी बड़े स्वारस्यपूण होते है । एक प्रकार से इसे वाग्युद्ध भी कह सकते हैं । एक योद्धा 
दूसरे योद्धा को हुंकारते हुए चुनौती देता है, उपालंभ देता है, दुसरे को पुरानी हार को याद दिलाता _ 
है, दूसरे की भूखंता और दुर्व्यवहार की बात छेड़ता है, उसकी नादानी पर हँसता है । यदि 
दूसरा नीची जाति का हो, तो उस पर व्यंग्य-वाणों की वर्षा भी करता है । दुसरे को सारी बातों | 


और कामों को निरा बचपना कहकर उपहास करता है। प्रत्येक इसी ताक में रहता है कि अबसर | 


मिलते ही दूसरे की चुटकियाँ ली जायें, या दुसरे को निरुत्तर कर दिया जाय । जब कोई योदा | 
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सामने वाले योद्धा की खोट निकालता है और अपनी सामर्थ्यं की बड़ाई करता है, तो वात-वात में 
बात बन जाती है और दशक मंत्रमुरध-सा बैठा इस वाग्युद्ध का पूरा आनन्द लेता है । 
आम तौर पर रंगस्थल पर प्रतिद्वन्द्वी का वध नहीं होता । पराजित व्यक्ति रंगस्थल 
से पीठ दिखाकर निकल जाता है । लेकिन कुछेक अवसर ऐसे भी हैं जहाँ प्रतिद्वन्दी को रंगस्थल 
पर भी धराशायी होना पड़ता है । कर्ण के पुत्र वृषसेन की मृत्यु इसी प्रकार रंगस्थल पर ही होती 
है। उस अवसर पर कर्ण प्रवेश करता है, और अपने मृतक पुत्र को देखक र विलाप करता है। ये विलाप- 
पूर्ण संवाद और उससे संबद्ध गीत बहुत ही मामिक होते हैं । वीर-रौद्र रस के प्रदर्शन के वाद ही 
करुण रस का प्रदर्शन दर्शक को भावों के प्रवाह में आप्लावित करता है। इस विलाप के बाद शव 
के सामने पटी थामी जाती है जिसके पीछे से लेटा व्यक्ति उठकर चला जाता है । AMAT युद्ध 
नाम के प्रसंग में अर्जुन और प्रद्युम्न दोनों युद्ध करते-करते भूशायी हो जाते | । उस समय चित्रांगदा 
और उलूपी दोनों आकर विलाप करने लगती हैं । किंतु महाशेष संजीविनी का रत्न लाते हैं, जिसके 
प्रभाव से और कृष्ण भगवान की अनुकंपा से रंगस्थल पर ही दोनों मृतक जीवित हो उठते हैं । 
अधिकांश पौराणिक भ्रसंगों में इस प्रकार की चमत्कारिक क्रियाओं से मृतक पात्र जीवित हो जाते हैं । 
युद्ध-संबंधी दृश्यों में नृत्य, गीत और बाजों की लय-गति तीव्र होती जाती है, और 
भागवत. का स्वर भी तार गांघार-पंचम तक पहुँच जाता है। वस्तुतः नृत्य या हस्तमुद्राओं से 
लय-गति की तीब्रता प्रगट नहीं होती । यह तो चंडे और मदले की तीब्रतम लय-गति के कारण ही 
सारे वातावरण में प्रखर संघर्षण उत्पन्न होने का wa पैदा होता है । युद्ध के अवसरों पर 
पात्रधारी अवास्तविक घनुष-बाण थामे एक दूसरे के निकट आते हैं और धनुष फेंकने का अभिनय 
करते हैं। वे कभी गदा घुमाने और एक-दूसरे पर आघात करने का अभिनय करते हैं, कभी लगता 
है एक-दूसरे की yore टकरा रही हैं। परन्तु ये सारी क्रियाएँ बास्तविक नहीं, रीतिबद्ध होती हैं | 
अंत में जब दोनों योद़ा हाथ में हाथ मिलाए, पाँव से पाँव लगाए, घेरेदार चक्कर लेते हैं, तो घूमते हुए 
लट्टुओं का भ्रम होता है । प्रबुद्ध दशक को यह दृश्य लड़कियों का वचपने का खेल-जेसा प्रतीत होने 
पर भी, चंडे और महले की प्रखर लय-गति और भागवत के तार स्वर के कारण, ये लट्ट्दार 
चक्कर भी अत्यंत विश्वसनीय लगते हैं । अद्भुत और भयानक संघर्ष छिड़ने का चित्र आँखों 
के सामने खिच जाता है। फिर पात्रधारियों की वेशभूषाऐ भी -अधर में तरते उनके gre, लंबे 
went केश, पीछे की शाल, फिर दार्ये-बायें फलते वीर-कच्छ कमरबंद--घोर संग्राम के श्रम को 
उत्पन्न करने में पोषक और पूरक होती हैं। वेशभूषाओं के फैलाव और तेराव से सारा रंगस्थल 
जब आक्रान्त हो जाता है, तो यक्षगान के लिए अपेक्षित अवास्तविकता का भ्रम पूर्ण परि- 
पक्वता पर पहुँचता है। यहाँ चरम सीमा में रंग-संभावनाओं की उपलब्धि होती है । 
अधिकांश प्रसंगो के शीर्षको में ही 'काळगा' अर्थात' Za’ शब्द जुड़ा रहता है, Wa, बच्नु वाहन 
कालगा, सुध्स्वना कालगा, ताम्रध्वजना कालगा, मारीधुख कालगा, आदि-आदि | इसके विपरीत जिन 
श्रसंगों का प्रमुख विषय विवाह हो, तो प्रसंगों के नामो में 'परिणय' या 'कल्याण' (विवाह) शब्द 
' जुड़े होते हैं। जैसे, सुभद्रा परिणय, कनकांगी परिणय, द्रौपदी स्वयंवर, इत्यादि । लेकिन इन 
विवाहो में भी वीरों की कुशल कहाँ ? स्वयंवर के लिए एक कन्या प्रस्तुत है, तो उसका 


à . पाणिग्रहण करने के लिए दस प्रतिइन््री खड़े हो जाते हें । जो वीर कन्या द्वारा स्वीकारा जाता 
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है, उसे उपस्थित सभी अन्य वीरो से युद्ध करना पड़ता है । तात्पयं यह कि युद्ध से छुटकारा 
नहीं । अर्जुन ने यद्यपि सबके लिए असंभव मत्स्य-मेदन जैसी शर्त को भी सहज 
ही संपन्न किया था, फिर भी उसे द्रौपदी को ग्रहण करने से पहले उपस्थित बीसों वीरों का सामना 
करना पड़ा | इस प्रकार यक्षगान प्रसंगो में, कालगा हो या परिणय, प्रतिद्वन्द्रिता अनिवार्य है, और 
युद्ध भी। कृष्ण ने यद्यपि रुक्मिणी का हरण उसकी निजी इच्छा पर ही किया था, तो भी 
रुक्मिणी के भाई रुक्म, पूर्व निश्चित वर शिशुपाल, उनके मित्र जरासंघ, आदि योद्धाओं को ani 
मध्य में पराजित करके ही कृष्ण रुविमणी को सकुशल ले जा सके | 

तात्पर्यं यह है कि प्रणय मार्ग फूलों की शैय्था नहीं । पौराणिक प्रसंगों में कई ऐसे अवसर 
आते हैं, जहाँ नायक और नायिका के वीच प्रथम दशंन में ही प्रणय का अंकुरण होता है । कुछेक 
नायिकाएँ अपने प्रियकर की वीरगाथाएँ सुनकर मोहाविष्ट होती हैं। जैसे, रुक्मिणी कृष्ण के वीरता 
भरे कार्यो पर मुग्ध होकर कृष्ण को पत्र लिखती है और निवेदन करती है कि उसे ग्रहण किया जाय I 
लेकिन प्रेमी-प्रेमिकाओं के मिलन के पुर्व ही बीसों कठिनाइयाँ, तथा विघ्न कालगा या युद्धो का रूप 
धारण कर उपस्थित होते हैं । ऐसे प्रणयात्मक दृश्यों में साधारणतया भाषा-पंवाद द्वारा श्युगार 
भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। प्रेमी-प्रेमिकाओं की मेंट के अवसर पर, लज्जा, संकोच, 
उत्सुकता, कौतूहल, मोह जेसी विलास Fare तो होती ही हैं। इनके अतिरिक्त नायक-नायिका 
अपने मन के भाव को इंगित कराने के उद्देश्य से सखी या सखा के दुतत्व को स्वीकार करते हैं। 
यक्षगान में ऐसे कार्यों को हनुमनायक ही निभाता है। यद्यपि हनुमतायक की जबान पर कोई रोक- 
टोक नहीं होती, तो भी छोटी-छोटी चुटकियों और सच्चस्फूतं परिहास भरे वाक्यों से वह दर्शक को 
प्रसन्न रखता है । कई वार उसकी दी हुई मिसाल Rrra को अवश्य लाँघ जाती हैं 1 उसके व्यवहार 
से ऐसा लगता है कि जिनके साथ उसका संबंध है, उनकी योग्यता या स्थान-गरिमा से वह बिल्कुल 
अनजान है। इसीलिए कभी-कभी विचारशील या प्रवुद्ध दर्शक हनुमनायक की हरकतों से अप्रसन्न हो 
जाते हूँ। जव हनुमनायक वीर, देवता, ऋषि-मुनि जैसे उदात्त पात्रों के साथ भी निम्नस्तरीय छेड़- 
छाड करता है, तो सुरुचिसम्पन्न दशक तनिक अस्वस्थ भी हो जाते हैं। फिर भी श्युगार के साथ 
हास्य का संबंध साधारणतया क्षम्य माना जाता है। भारतीय नाठकों में श्युगार रस को सबसे अधिक 
महत्व दिया गया है, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रोद्र आदि रसों की प्रधानता नहीं दिखाई देती । 
लेकिन यक्षगान प्रसंगों में वीर रस की ही सर्वाधिक प्रधानता है | 

यक्षगान प्रसंगो में हास्य रस का ठेका हनुमनायक ही लेता है। प्रसंगकारों ने हास्यात्मक 
स्थितियों की उद्भावना बहुत ही कम की है | कुछ प्रसंगों में दूत-पात्र शत्रु से अपमानित होने की 
घटना को बढ़ा-चढ़ाकर कहने लगते हैं, तो हास्यात्मक विकृतियों की कुछ झलक मिल जाती है। 
जैसे, वह अपने दाता के सामने वर्णन करेगा कि शत्रु ने मुझे यों पकड़ा, यों मारा, यों पिटाई की, 
यों gare की, आदि-आदि। कुछेक ऐसे गीत भी होते हैं, जिनमें किसी चरित्र की निदा की गयी है । 
हनुमनायक इस अवसर का अवश्य लाभ उठाता है । फिर भी इतने कम उपकरणों से हास्य रस का मंडार. 
भरना हनुमनायक के लिए कठिन ही होता है। इसलिए जब भी अवसर मिळता है, वह कथा की सीमाओं = 
को लाँघकर अशिष्ट-अइलील बातो में उतर जाता हे । यदि हनुमनायक मंजा हुआ हो, तो ऐसे प्रसंगों 
को विकसित कर दशक की दुबंछता का लाभ उठाकर अपने प्रासयुक्त, इलेषात्मक, असंबद्ध प्रलाप से 
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हास्य रस की पूर्ति कर सकता है। इसके लिए हनुमनायक अपनी वेढंगी नृत्यकारी, टेढ़ी-मेढ़ी चालों, 
चेहरे की विक्ृतियों से भी सहायता लेता है जिससे कि दशंक येनकेन प्रकारेण पेट भर हँस सके | 

साधारणतया सभी प्रसंग सुख-संप्राप्ति में समाप्त होते हैं, और अंत में मंगल-गीत 
अनिवार्य रूप से गाये जाते हैं । ये मंगल-गीत वर-वधू के मिलन, या धर्म की विजय, या फिरअधर्मियों 
की पराजय पर इति के रूप में गाये जाते हैं । कुछ भी हो, मंगल-गीत का होना अत्यावश्यक है । 
उस .मंगल-गीतत में त्रिमुति, ब्रह्मा-विष्णु-महादेव, की वंदना होती है । फिर विष्णु के दस अवतारों 
की स्तुति होती है । इस प्रकार भागवत उस दिन के खेल को एक निश्चित क्रम में समाप्त करता 
है॥ वह दर्शकों से क्षमा-याचना करता है कि मंडली का खेल देखने के कारण सबको अपनी नींद त्यागनी 
पड़ो। इसके बदले में खेल के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया था, वे लोग मंडली को धन्यवाद देते हैं। 
इन सब औपचारिक क्रियाओं के बाद मंगल-गीत गाने की परिपाटी है । 

अंत में आतिथेय लोग एक थाली में पान-सुपारी के साथ पूर्व निर्धारित रकम रखकर भागवत 
के हाथ में देते हैं। उसके बाद रूढ़ि के अनुसार यह संवाद चलता हैँ: 

भागवत : आहो हो | 

स्त्रीवेश : आहो हो ! 

भागवत : (अपनी मंडली और मंडली के इश्ठदेव का नाम लेकर) भवान आतिथेय महोदय की 

ओर से-- 
संत्री-वेश : भवान आतिथेय महोदय की ओर से ( मंडली के इप्रदेव का नाम लेकर) की सेवा 
में श्रीमान ने जो सेवा अपित की है, उसका अवगाहन कर भगवान की ओर से 

गंघःप्रसाद मिल गया, मिल गया | 

इसके उपरांत भागवत तथा उसकी मण्डली, ्त्री-वेशों के साथ देवता की वंदना करती हुई 
चौकी या सज्जाग्रह की ओर बढ़ती है। इस समय स्त्री-वेश का होना अनिवार्य माना गया है। 
नाटक के प्रारंभ में हम ऐसे दो स्त्री-वेशों को देख चुके हैं । रंगस्थल से चौकी में लौटते समथ उनके 
साथ बाळ-गोपाल भी होते हैं। उनकी उपस्थिति से यही प्रतीत होता है कि ये बाल-गोपाल रात भर 
लीला कर चुके, अब चौकी में विश्राम लेने आये हैं। नीचे दिये हुए गीत से इसी बात की पुष्टि होती है । 
गीत का गद्यांनुवाद इस प्रकार है : | 

राम-कृष्ण घर लोटे हैं, द्वार खोलो | 
कामधेनु की भाँति आये हैं, सुख पाओ | 

अब चौकी में दुबारा देवता की वंदना की जाती है, और मंगळ-गीत के साथ उस दिन का खेळ पूर्ण 
रूप से समाप्त हो जाता है । 

इन तमाम बातों के विवेचन से यही तथ्य सिद्ध होता है कि यक्षगान बयछाटा की कल्पना 
केवळ मनोरंजन के लिए नहीं की गयी, बल्कि वह लोगों की आस्थाजनित देवताओं की आराधना के 
लिए रूपायित की गयी एक कला-परंपरा है। 
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सभा-लक्षण 


पिछले अध्याय में जिस सभा-लक्षण की रूढ़ियों का उल्लेख किया गया है, उसकी एक दीर्घकालीन विशिष्व 
परंपरा रही है | साथ ही परंपरागत मंडलियाँ आज भी सभा-लक्षण का पालन भले हीकरती हों, लेकिन 
व्यावसायिक मंडलियों ने इसे पूर्ण रूप से त्याग दिया है । सभा-लक्षण के कार्यत्रमों में नौसिखुए कला- 
भी कारों को सहज रूप से दृत्य का जो प्रशिक्षण मिलता था, अब उसे त्याग देने से नृत्य प्रशिक्षण का अंश 
शिथिल होने लगा है। यक्षगान कला की प्रशिक्षण-संस्थाओ के अभाव में सभा-लक्षण का न होना और खट- 
कता है। इसी तरह वड्डोलगा की प्रथा भी अब समाप्त होती जा रही है, यह और भी खेदजनक स्थिति है । 
बाल-गोपाल और स्त्री-वेशों के नृत्य-विन्यास से हमें एक सुदी और विस्तृत चत्य-दोली का 
परिचय होता है। यह दृत्य-प्रकार यक्षगान का आवश्यक अंग कहा जा सकता है। इस प्रकार सभा-लक्षण 
के कार्यक्रमों द्वारा व्यक्तिगत नृत्य का प्रशिक्षण तो होता ही है, साथ ही वड्डोलगा प्रथा से सामुहिक 
चृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त होता है । यद्यपि वड्डोलगा से संबंधित गीत बहुत ही साधारण हैं, लेकिन उन 
गीतों की घुनों पर महले पर जो थापे पडती हैं, वे बहुत ही अथं पूर्ण और वारीक़ पद-गतियों तथा 
चृत्य-विन्यास को प्रेरित करने वाली होती है। फिर देखने में भी वड्डोलगा का सानूहिक चुत्य बहुत 
ही मनोरम होता है। यों तो यक्षगान में रंग-संरचना नहीं होती, लेकिन वड्डोजया में सदियों से कुछ 
सहज संरचनाएँ बन गई हैं | पांडवों के वड्डोलगा में एक साथ जब चार-पाँच व्यक्ति चलते हैं, नाचते 
हैं, झूमते हैं, हाथों से भाव प्रगट करते हैं, तो अपने आप एक संरचना बन जाती है । भागवत द्वारा 
गाये जाने वाले गीत और महलेगार की थापें अभिनेताओं को कंठस्थ होना चाहिए | उसी से सामरस्य 


रखते हए, अभिनेताओं की गतियाँ, अंग-मंगिमाएँ चलती हैं । मद्दलेगार के साथ चंडे और मंजीरा | 
की भी संगति होती है। इसके परिणाम स्वरूप यक्षगान के ताल और साजो की जुगलबंदी से जिस | 
लयकारी की सृष्टि होती है, वह बडी ही दिलचस्प और वेविध्यपूणं है । आज भी पुराने वेशधारो ऐसे | 


प्रसंगों में एक साथ सामूहिक पदजातियों के साथ नाच सकते हैं, 
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Yo यक्षगान 


लेकिन आजकल वड्डोलगा की उत्यकारी से अनभिज्ञ वेशधारी भी जव प्रमुख भूमिकाओं 
में आते हैं, और पुराने वेशधारियों के साथ नाचने लगते हैं, तो बड़ा ही असंगत प्रदर्शन होता है । 
व्यावसायिक संस्थाएं इस पारंपरिक वड्डोलगा के स्थान पर फिल्मी नाच, या यक्षगान की प्रकृति 
के विरुद्ध बेतुके बृत्य-प्रद्शन, करवाती हैं, और इसके लिए बाहर से नाचनेवालियों को बुलाया जाता है। 

सभा-लक्षण में आगेवाले स्त्री-वेशों का एक दूसरा भी महत्व है। यक्षगान आटा की समूची 
कल्पना ही इस धारणा पर आधारित है कि यह सारा खेल अवतारी पुरुष कृष्ण की लीलाएं हैं । इसी 
लिए बाल-गोपालों के वेश के वाद रुक्मिणी-सत्यभामा के स्त्री-वेश रंगमंच पर आते हैं। इस प्रकार 
पुरुष और स्त्री दोनों वेशों की सुसंबद्ध उृत्यकारी से यक्षगान की नृत्य शैली में परिपूर्णता आती है। 

अनुमान से यही कह सकते हैं कि यक्षगान का जो प्रथम प्रयोग हुआ होगा, उसी के साथ 
शायद सभा-लक्षण के कार्यक्रमों का भी प्रारंभ हुआ हो । लेकिन उन दिनों सभा-छक्षण की अवधि 
इतनी दीर्घ नहीं रही होगी । भिन्न-भिन्न मंडलियों ने इसके विकास-क्रम में अपना-अपना योगदान किया 
होगा । आगे की मंडरियों ने दशकों के मनोरंजन के लिए हास्यपूर्ण संवाद-प्रसंगों को भी जोड़ दिया 
होगा | इस प्रकार क्रमशः विकसित सभा-लक्षण का पूर्ण रूप इस सदी के प्रारंभ तक निश्चित हो जुका 
होगा | इसी समय के आस-पास सभा-लक्षण के सम्बन्ध में इसी नाम के एक ग्रंथ को भी रचना हुई। संपूर्ण 
सभा-लक्षण की ताड-पत्र की कोई प्रति अभी तक नहीं मिली है। पर मुझे ताड़-पत्र कीजो दो-तीन 
प्रतियाँ मिली हैं, वे बहुत ही संक्षिप्त हैं, और उनमें नृत्य के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं मिळता । सुभे 
जो सबसे पुरानी ताड-पत्र की प्रति मिली है, वह शिमोगा-सागर के पास पायी गयी थी । दूसरी उत्तर 
कन्नड जिले के होन्नावर के पास प्राप्त हुई । होन्नावरवाली प्रति १६९२ ई० की है, और शिमोगा- 
सागरवाली प्रति “६२१ की । होन्नावरवाली प्रति के अंतिम पन्ने से प्रति का काल-निर्णय सरल हो 
गया है प्रारंभ के पन्ने नष्ट हुए हैं । सागरवाली ताड़-पत्र प्रति संपूर्ण है, लेकिन पन्ने गिनती के हैं, 
और वह भी मूल नहीं, नक्कल है। उस प्रतिलिपि का काल यदि १६२१ ई० हो, तो मूल सभा-लक्षण 
“की रचना उससे ५०-१०० वपं पहले हुई होगी | 

आगे जाकर भूल सभा-लक्षण में क्रमश: प्रक्षिप्तांश भी जुड़ गये। इस तथ्य का समर्थन 
सभा-लक्षण के प्रथम वंदना-गीत से होता है । जहाँ पहले वह गीत केवल गणेश की, वह भी किसी एक 
निर्चित स्थान के गरोश की, वंदना में लिखा गया था, आगे जाकर उस गीत में कई स्थानों के गणेश 
और दूसरे देवताओं के नाम भी जुड़ गए । इसके पीछे शायद यक्षगान मंडलियों का हाथ रहा हो। 
जिस मंदिर से मंडली का सम्बन्ध हुआ, उस मंदिर से सम्बद्ध देवता का नाम भी मूल देवता-सूची में 
जुड़ गया होगा । यहाँ उस गीत की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं : ) 
मदवूरू के विघ्नेश्‍वर 
वारकुरू के विघ्नेष्वर 
इडगुंजि के गणेश 
कोल्लुरु की भुकांबिका 
सोकुरू की अंबा 
कंजरगिरि की दुर्गा 
वेणुपुर के मुख्यप्राण (हनुमान ) 
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अजपुर के हनुमान, आदि । 

ऊपर जो स्थान वताये गये हैं, उनमें से वेणुपुर शिमोगा जिला के अन्तरगत है, जो एक 
जमाने में केलदि के राजाओं की अंतिम राजवानी थी। इडगूंजि उत्तर कन्नड जिले में स्थित है; 
शेष सभी स्थान दक्षिण कन्नड़ जिले के हैं। 

जिस प्रकार भरत का नाट्य शास्त्र दूसरी सदी से लेकर आठवीं सदी तक नये-नये प्रक्षि- 
प्तांशों से अपना आकार और विस्तार बढ़ाता गया, उसी प्रकार यक्षगान का सभा लक्षण भो प्रारंभ 
में शायद चार पन्नों का रहा हो, जो आगे जाकर नये अंशों से जुड़कर मोटा होता गया होगा । 

इस प्रालेख की विशेषता यह है कि मूल रचना का कर्ता कौन था, और आगे जाकर मूल में 
किस-किस ने अपना-अपना अंश जोड़ा, इसकी जानकारी नहीं मिलती । लेकिन जैसे-जंसे सभा- 
लक्षण ख्याति पाने लगा, तो कई विद्वान पंडित लोगों ने सुनी-सुनाई बातों पर, या भूल में उल्लिखित 
मंदिरों के नामों - पर, मूल के कर्ता को अपने-अपने प्रदेश में स्थापित करने की चेष्टा की । आज भी 
सभा-लक्षण के रचयिता के रूप में चार दावेदारों के नाम लिए जाते g l वे हैं, बंटवाल का वेनकय्या 
भागवत, कुंबलेया कोलियुरु का पाति सुब्वा, मुलकी का वेंकण्णा, मलनाड प्रदेश का किक्केरी 
शामाचारी | इनमें से प्रत्येक के समर्थन में विद्वानों-पंडितों में बहुत चर्चा हो तुकी है। ये चारों 
अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के आस-पास जीवित थे। लेकिन सभा-लक्षण की रचना इनसे पूर्व ही 
सोलहवीं सदी में ही हुई होगी, इस तथ्य को भूलकर विद्वान-पंडित लोग पमुंडे-मुंडे मतिभिन्ना' वाली 
उक्ति को ही चरितार्थ कर रहे हैं। 

हमें जो मूळ प्रति मिली है, उसमें मदवुरु के विघ्नेश्वर और क्रोढपुर के शंकर नारायणा, 
ये दो ही नाम आये हैं। क्रोढ़पुर दक्षिण कन्नड जिले में कुंदापुर में स्थित है। ate नदी 
के किनारे स्थित इस स्थान को आजकल शंकर नारायणवुरु कहते हैं। फिर वंदना गीत की 
पहली पंक्ति में अंकित मदवुरु नामके गाँव दक्षिण जिले में तीन स्थानों में .-कासरगोड, 
उडुपि और कुंदापुर में--स्थित हैं क्रोढ्पुर का नाम मदवुरु के साथ ही आता है। इससे सिद्ध होता 
है कि यह मदवूरु कोढ़पुर के पास का अर्थात कुंदापुर का हो होगा । आगे के एक प्रसंगकार सुब्बा 
के पुत्र वेंकट ने अपने प्रसंग में तीन देवताओं के नाम लिए हैं जो एक ही स्थान पर पास-पास स्थित 
हैं। वे नाम हैं, मददृरु के गणेश, क्रोढ़पुर के शंकर नारायण और कोल्लुरु की मूकांबिका। इन 
तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि सभा-लक्षण का मुल रचयिता कुंदापुर का वासी होगा। 

सभा-लक्षण की मूळ प्रति में जिन-जिन बातों का उल्लेख हुआ है, उसका विवरण 
अब प्रस्तुत है । 

जैसे पहले कहा गया था, इस प्रति में आगे की प्रतियों में प्राप्त Ager के बोल नहीं हैं । 
सबसे पहले AAAS के गणेश और क्रोढपुर के शंकर नारायण की वंदना के गीत है । उसके बाद देवी 
की वेदना है। आगे कई छन्द प्रयुक्त हुए हैं। राम से सम्बद्ध एक गीत के बाद Has महाभारत 


(कुमार व्यास द्वारा रचित) से उद्धृत एक स्तुति छंद है । इससे यह स्पष्ट होता है कि. | 


महाभारत के रचयिता कुमार व्यास के बाद ही सभा-लक्षण की रचना हुई है । 


आगे इस रचना में विष्णु तथा अष्ट दिक्पालों की वंदना है। फिर एक गद्यांगाह कि 
'इस सभा के लिए कौन श्रेष्ठ है--भगवान या राजा ?' यहाँ से समा तथा सभासदों के लक्षण वाणत 
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श्रे यक्षेगांनं 
हुए हैं। इसके वाद राजा तथा मंत्रियों के लक्षण बताये गये हैं । 

यहाँ से यक्षगान से सीधे संबध रखने वाले विषयों का विवरण दिया गया है । “यथा हस्तः 
तथा ety’ वाले इलोक के बाद एक इलोक है जिसमें सात तालों-के नाम बताये गये हैं। आगे और 
एक गद्यांश आता है जिसमें कहा गथा है: 'जिस प्रकार महादेव ने अंधकासुर के यहाँ वाद्य-हृद की 
सहायता से इत्य किया था, जिस प्रकार देवेन्द्र की राजसभा में रंभा-उवंझियाँ नाची थीं...” आदि- 
आदि । इसके बाद विद्या-बुद्धि की अभिबृद्धि के लिए आदि सूर्यनारायण की वंदना की गयी हे. । 
साथ ही, सभा तथा सभापति की “दिग्विजयी भव” कहकर विजय की कामना की गई है। 

` “रामभद्र गोविदा', 'कस्तूरि तिलके ललाट फलके', (हरिनारायण गोविद' जैसे गीतों के 

बाद कोढ़पुर के शंकर नारायण की वंदना आती है । यहीं से यक्षगान का पारंपरिक गीत “गजमुख 
दवगे गणपगे' प्रारंभ होता है। 

आगे जो एक गीत आता है, वह सुब्रह्मण्य की वंदना में लिखा गया है, लेकिन इस गीत 
में कथा का भी एक अंश जोड़ा गया है। जैसे, 'तारकासुर जब स्वर्गे लूट रहा था, तब समस्त 
देवता षण्मुख के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे मथुरवाहन, सुब्रह्मण्य, एक सप्ताह के भीतर 
तारकामुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिये ।' | 

सुब्रह्मण्य की वंदना में और एक गीत आता है, “कुंडल मणिभूषण मंडल नायक'' जिसकी 
चर्चा पिछले अध्याय में की गयी है । इसके बाद शिव और राम की स्तुति के दो छंद आते हैं। 
राम की प्रशंसा के बाद रामायण से संबद्ध पंचवटी-प्रसंग के अनुकुल एक गद्यांश आता है। गद्यांश में 
कहा है: जब रामचन्द्रजी दण्डकारण्य में थे, तब वहाँ अठखेलियाँ करता हुआ मृग आया, जिसे 
देखकर सीताजी ने उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रगट की । तब श्री रामचन्द्रजी डग लाने के लिए चल 
पडे ।' : 

समा-लक्षण के मूल रचःयता को कुमार व्यास के महाभारत का अवश्य परिचय रहा है | 
फिर भी अपने ग्रंथ में रामायण से संबद्ध पंचवटी कथा-प्रसंग लेने का कारण क्या रहा होगा ? इससे 
एक तके यह निकलता है कि कदाचित यक्षगान का पहला प्रसंग ग्रही पंचवटी प्रकरण हो । एक प्रसंग- 
कवि ने रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक से लेकर कुंभकर्ण के वध तक सात प्रसंग-काव्य लिखे हैं । (केवल 
रावण वध प्रसंग किसी दूसरे प्रसंग-कवि का रचा हुआ लगता हैं) । अब सभा-लक्षण में उल्लिखित 
पंचवटी प्रकरण इन्हीं सात प्रंसंगो में से एक हैं, या और कोई स्वतंत्र प्रसंग प्रचलित रहा है, यह बात 


ओ- इससे स्पष्ठ नहीं होती । 


तात्पयं यह कि इस लघु ग्रंथ फे रचयिता को बत्य और गीत का पर्याप्त ज्ञान था । इसी- 
लिए वह यक्षगान के लिए सुन्दर पूर्वरंग की योजना करने में सफल रहा । ज्यों-ज्यों सभा-लक्षण प्रसिद्ध 


. होता गया, त्यों-त्यों नये उत्साहियों ने अपनी ओर से भी नये गीत, नये चृत्यांश जोड़े । 


फिर स्थानीय मंदिरों ने जब इन यक्षगान मंडलियों को प्रश्रय दिया, और मंडलियों का 
पोषण-भरणं किया, तो सभा-लक्षण यक्षगान का अनिवार्यं अंग बन TAT । आज एक दक्षिण कन्नड 


. जिले में ही मंदिरों से संबद्ध दस से अधिक मंडलियाँ कार्य कर रही हैं। दक्षिण कन्नड जिले के उत्तरी 
आग केमंदर्ती और मारण कट्टे मंदिर की मंडलियाँ, लगभग डेढू-दो सदियों से कार्यं करती चली आ 
Et इनमें से कई मंडलियों का जीवन-कार बहुत लम्बा रहा है, लेकिन बीच-वीच में पोषण- 
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और प्रोत्साहन के अभाव में ये मंडलियाँ नष्ट भी होती रही हैं । केवल परम्परा का ही विचार 
के दो सदियों तक अक्षुण्ण रूप से अपनी रूढियो की रक्षा कर सकने वाली मंडली आज एक भी देखने 


हैं। जिनका धन कमाना ही मुख्य उद्देश्य हो, वे मंडलियाँ यदि सभा-लक्षण के कार्यक्रमों को ब 
वास कहकर छोड़ देती हैं, तो अव उलहना किसे दें ! 


` 


W: 


+ श 


भाषा माध्यम 

पिछली तीन सदियों में तीन सौ से भी भ्रधिक प्रसंग कन्नड में लिखे गये होंगे, जिनमें से लगभग 
सौ प्रसंग छप गये होंगे । बाकी प्रसंग अभी तक ताइ-पत्रों में ही वास कर रहे हैं। इन तीन 
सौ में से कम-से-कम पचास प्रसंगो को कभी न कमी रंग-स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ होगा । यों तो इन दिनों भी कोई वीस-पचीस नये प्रसंग लिखे गये हैं जो मंच पर काफी लोकप्रिय 
भी हो ge हैं। तो भी साधारण जनता का पुराने प्रसंगों के प्रति जो मोह है, उसमें कोई कमी 
नहीं आयी, क्योंकि पुराने प्रसंगों के कथानक इतने जाने-पहिचाने हैं कि वे भुलाये नहीं जा सकते | 
हमारी साधारण जनता की पुरानी कंथाओं-गाथाओं के प्रति जो धार्मिक श्रद्धा है, और उनसे 
3 संबद्ध कयानकों के प्रति जो मोह है, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता | इसके अलावा पुराने 
TAONA प्रसंगों में दिलचस्पी दिखाये जाने का एक और भो कारण है -पुराने प्रसंग-साहित्य के गीत सुन्दर 
और काफी प्रभावशाली हैं । इसके अलावा पुराने प्रसंगों के पात्रों की प्रस्तुति में जो अतिमान- 
वीयता और कल्पनाशीलता के तत्व निहित हैं । उनके कारण मुख-सज्जा और वेशभूषा में एक 
निड्चित परंपरा अभी तक चली आयी है। इन कारणों से पुराने प्रसंगों की जनप्रियता यथावत रही है। 
Re ` इसके विपरीत आधुनिक प्रसंगकार संगीत की प्रकृति से अनभिज्ञ हैं और इसीलिए बे अपने 
. प्रसंग में नयी नयी घुनों की सृष्टि नहीं कर पाते, पुरानी घुनों की सतही नकल ही हो पाती है । काव्य- 
दृष्टि से भी नये प्रसंगों का साहित्य बहुत ही दुर्बल होता है । फिर नये प्रसंगों के नये पात्रों 
| मुख-सज्जा और वेशभूषा पुराने वेशों के मुकाबिले में बहुत ही श्रीहीन लगती है । नई रचना 
नई gfe की बात तो दूर रही , उलटे जो कला माध्यम हमारे पास है उसकी भी विद्रूपता ही 
तब ऐसे प्रयोगों को प्रगति के सूचक नहीं, बल्कि पतन के संकेत ही मानना चाहिए | 
यक्षगान का प्रसंग-साहित्य गीत और पद्यों से भरा है । गद्यांश जो भी हैं, बहुत ही परि- 
' जिन घुनों का योग होता है, उनके अनुकूल रचनाओं की ही यक्षगान 


यक्षगान uy 


साहित्य में प्रधानता होती है । ऐसे गीतों की संख्या किसी-किसी प्रसंग में तीन सौ से पांच सौ. 
तक होती है। यदि लगे कि गीतों की संख्या आवश्यकता से अधिक है, तो भागवत स्वयं समम की 
सीमा . देखकर gaa गीत और पदों को छोड़ ही देता है। इसी प्रकार यदि प्रसंग में अप्रधान 
पात्र आते हों, और उसके लिए वेशधारियो का अभाव हो, तो भागवत उन पात्रों से संबद्ध 
गीतों को भी छोड़ने के लिए स्वतन्त्र रहता है। यदि बड़े प्रसंग को प्रस्तुत करने में आठ घंटे. 
लगते हों, तो छोटे प्रसंग में उसका आधा समय लगता है । 
प्रारंभ से ही प्रसंगों की रचना संगीत द्वारा अभिव्यक्त किये जाने वाले गीत-नाटकों के 
रूप में हुई है । इसमें गाने का सारा भार भागवत पर होता है। उसके सहायक संगीतकार उसका 
साथ देते हैं। कभी-कभार अभिनेता द्वारा अपने पात्र से संवद्ध गीतों की पहली पंक्ति गाकर 
सुनाने की परिपाटी भी प्रचलित है । किसी भी प्रसंग की सुन्दरता और योग्यता उसके गीतों की 
धुन, राग और ताल की समन्त्रिति से आँकी जाती है। प्रसंग का पद्यांश उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
जितना गीतांश । पद्यो का उपयोग साधारणतया कथा-त्र्णन के लिए होता है । प्रसंग का संवाद 
भाग पद्यों में न न होकर गीतों में होता है । कई प्रसंगकार 'अन्य-पुरुष' द्वारा सुनाये जानेवाले वर्ण- 
नात्मक अंगों को अपने प्रसंग में अलग करके रखते हैँ । रंगस्थल पर आने वाले पात्रों में से उत्तम- 
पुरुष तथा मब्यम-पुरुषों द्वारा वोले जाने वाले अंशों को वर्णनात्मक अंशों से पृथक कर दिया गया 
है। यह वात सही है कि सभी गीत या पद्यों को भागवत ही गाता है । फिर भी इस अन्य-पुरुष द्वारा 
कथा-वर्णन दिया जाना यक्षगान का एक सुसंबद्ध अंश है । ऐसे अन्य-पुरुपी वाक्य संवाद के वाक्यों 
साथ भी कभी-कभी आते हूँ । लेकिन अभिनेता को इनका निकट परिचय होता है, इसलिए इस 
प्रकार के अन्य-पुरुषी वाक्यों को वह अपने अंतर के या अपने स्वभाव के शब्दों के रूप में, और 
शेष वाक्यों को संवाद के रूप में, अभिव्यक्त करता है । 
अब पहले प्रसंग-सा हित्य में प्रयुक्त होने वाले पद्य-रूपों को ले प्रसंग में प्रयुक्त पद्य अधिकतर 
कन्नड काव्य के छंदों में हैं, जो द्विपदि, चौपदि, सांगत्य तथा तीन-चार षट्पदियो के रूप में = 
होते हैं । ये तमाम छंद कन्नड भाषा में उसकी काव्य-परंपरा के साथ दीघं काळ से विकसित es 
किये गये रूप हैं, जो गाने के लिए भी सुविधाजनक हैं । द्विपदियों का विशेष उपयोग संवाद में 
होता है, और वाकी छंदों का कथा-वर्णन में । इनमें से सांगत्य, द्विपदि और पट्पदियो के छन्दो 
बंध ताल में गाने के लिए भी सुविधाजनक होते हैं, इसलिए चृत्यक्रारी के लिए भी ये छन्द बहुत ही 
अनुकुल सिद्ध हुए हैं। षट्पदियों में भी (षट्पदि छः पंक्तियों का एक छन्द है; और गणों के भेद 
बटपदि के कई प्रभेद हैं, जैसे, भामिनी, वार्षिक, परिवर्धिनी, आदि) भामिनी छंद बिलकुल तालमै 
बैठता है, वाधिक, परिवधिनी आदि षट्पदियों का उपयोग मुक्त रूप से गाने के लिए होता है, इृत्य- ._ 
के लिए नहीं । टर 
ve जो छंद कन्नड़ काव्य-परंपरा में आम तौर से प्रचलित हो चुके हैं, उन 
भी दो-तीन का प्रसंगकारों द्वारा प्रयोग हुआ है।' विशेषतया वर्णवृतों का उपयोग j 
प्रारंभ में देवता की वंदना में हुआ है । कन्नड काव्य-परंपरा में एक छंद है कंदा, जो 
के आर्या छंद का परिवर्तित रूप है । इस कंदा छंद का भी कथा-वर्णन 


५६. यक्षगान 


आर्या नामका भी एक और छंद है जो ताल में बैठता है । आम तौर पर इस छंद का प्रयोग 
महाराष्ट्र के हरिकथाकारों द्वारा हुआ है । कदाचित्‌ महाराष्ट्र से ही इस छंद का आयात यक्षगान 
में हुआ हो । यहाँ उदाहरण के लिए कुछ छंदों की लय प्रस्तुत की जा रही है। 
द्विपदि दो पंक्तियों का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में पाँच मात्राओं के चार घटक (unit) 
होते हैं। जैसे अरस के/लित्त ध/मंज नुडिद/नरगे । इस छंद पर महले की थाप का बोल होगा 
तक तकिट । 
चौपदि चार पंक्तियों का छंद है । इसके प्रत्येक चरण में चार-चार मात्राओं के चार घटक 
होते हैं, और प्रत्येक घटक का पहला अक्षर गुरु होता है। जैसे, श्री गुरु/नाथ स/दानंद/बोधा । 
इस छंद पर महले की थाप का बोल होगा : ताद्धिमि ताद्धिमि । 
भामिनी षटपदि छह पंक्तियों का विषम छंद है । मात्राओं के हिसाव से प्रथम तीन पंक्तियों 
की ही बाद की तीन पंक्तियों में पुनरावृत्ति होती है । प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं का क्रम इस प्रकार है 
१ A ~~~ Ge we १४ मात्राए 
र्‌ 1 NN A CO I शेड सात्राए 
३ A < INI SOILS २२ मात्राए 
ताल के अनुसार इस छंद का बोल होगाः तकिट तकधिमि। इस छंद में तीसरी पंक्ति का अंतिम 
अक्षर गुरु होता है, इससे गाने के लिए विराम की सुविधा होती है | 
वाधिक षटपदि भी छह पंक्तियों का विषम छंद है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में पाँच मात्राओं 
के घटक होते हैं । उनका क्रम यों है 
है >>. RNS SS २० मात्राएँ 
२ AIAN III IAN २० मात्राएँ 
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LIN Xo 5 ३२ मात्राएँ 
l बाकी तीन पंक्तियों में भी यह मात्रा-क्रम दुहराया जाता है, तीसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर दीघं 
| उच्चरित होता है। बोल है, तक तकिट | 
! इसी तरह सांगत्य चार,पंक्तियों का समछन्द है । संस्कृत Mad शादूंलविक्रीडित का 
एक उदाहरण प्रस्तुत है 
आर्याम्‌ कंकणघारिणीम्‌ भगवतीम्‌ सर्वेद्वरीम्‌ सुन्दरीम्‌ ॥ 
प्रसंग के प्रारम्भ में वंदना! इलोक के लिए ऐसे ही वणंड्रत्तों का प्रयोग किया जाता है। 
Se यक्षगान के प्रसंगकार साधारणतया कथा-वर्णन के अवसर पर द्विपदि और भामिनी 
 _षट्पदि छन्दों का पदों के रूप में उपयोग किया करते थे । पुराने दिनों में गाँव के लोग जो उदय-राग 
गाया करते ये, उनका छंद साधारणतया द्विपदि हुआ करता था । द्विपदि के समान ही दुसरा 
A बहुप्रचलित चलित छन्द भामिनी षटपदि है। ये दो छन्द कन्नड भाषा की प्राकृतिक लय से अनुस्यूत हैं। 
इसलिए प्रसंगकार, लोकगीतकारों के संस्कार में ही ये छन्द बैठ गये हैं। ढिपदि छन्द यक्षगान के 
i भामिनी षट्पदि छन्द अप्नताल में सहज रूप से प्रयुक्त होता है । PAS रामायण, महा 
आदि काव्य इन्हीं षट्पदियो में लिखे गमे हैं। साधारण पाठक या श्रोता भी 
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इन छन्दों के सुनने का आदी हो चुका है । इसलिए यक्षगान के प्रसंगकारों द्वारा इन छन्दों का उदार 
प्रयोग हुआ है। ऐसे छंदों को भागवत राग और ताल में बड़ी सुविधा से बिठा पाते हैं और इनके 
शब्द-चयन भी वड़े सरल होते हैं। इससे श्रोता कथ्य को आसानी से समझ जाता है और प्रसंगकार 
का उद्देश्य सार्थक हो जाता है । 
इस दृष्टि से संस्कृत के छन्द यक्षगान के लिए उपयुक्त नहीं होते। संस्कृत के वणंदत्तो में 
wal की निश्चित आइत्ति नहीं होती । इसलिए भागवत के गाने के (लए संस्कृत छन्द अनुकूल नहीं 
पड़ते। प्रसंगकार यही चाहता है कि उसका साहित्य सरल और सहज हो ताकि पहली पंक्ति को 
सुनते ही श्रोता ताल और लय के विश्वास में प्रसंग के उदिष्ट भाव को ग्रहण कर सके। साधारण 
जनता के परिचय से दूर संस्कृत या कन्नड के क्लिप्न शब्दों द्वारा यह काय नहीं हो सकता। घर में 
aS पढ़ने वालों के लिए, जिन्हें विराम का समय मिळता है, गहन पांडित्यपू्ण काव्य अथंगम्य हो 
सकते हैं । लेकिन यक्षगान के रंगस्थल के चारों ओर जो दर्शक एकत्र होते हैं, उनके कातों के = 
लिए प्रेषणीय, सहज-सरल प्रयोग ही चाहिए । यहाँ काव्य की व्यंजना भी अमिधा पर ही निर्भर ; 
करती है। यक्षगान के इन अपेक्षित गुणों को साधारणतया सभी लोकप्रिय प्रसंगों में देखा जा 
सकता है। 
यों तो पुराने प्रसंगकारों में से कई एक संस्कृत भाषा और साहित्य के ज्ञाता थे, कन्नड | 
महाकाव्यों के अध्येता थे। लेकिन किसी मी प्रसंगकार ने अपने प्रसंग में अपनी प्रौढ आषा - 2 
को लेकर गवं नहीं किया । अधिकतर प्रसंगकार प्रसंग के प्रारम्भ में ही बड़ी नम्रता से S 
तिवेदन किया करते थे कि मैं अनुक कथा-प्रसंग का वर्णन कर रहा हुँ, प्रौढ भाषा से मैं अनभिज्ञ 
है, मेरी AIST दुबंछ है, भाषा के जो कृपालु ज्ञाता हों, वे मेरे दोषों का निराकरण कर gh सहयोग 
दें। उदाहरण के लिए, प्रसंगकार ध्वजपुर के नागप्पय्या ने, जो प्रसंग-रचना में पर्याप्त सिद्धहस्त 
थे, अपने चंद्रावली प्रसंग में कहा है : मैं उस भगवान हरि का कथा-वर्णन कर रहा हूँ, जो मथुरा में 
जनमे, गोकुल में बड़े हुए, जिन्होंने अनगिनत लीलाएँ कीं। मैं उनकी सदुवुद्धि-सद्गुणों पर मुग्ध हूँ, 
उनके संबंध में तिलांश ही यहाँ कहने जा रहा हूँ। मैं अबोध बालक हूँ, (काव्य की) चमत्कारपुर्ण | 
गति, प्रास-स्वर-भेद, सम-विषम कुछ नहीं जानता | आप में से जिनमें सुमति है, वे प्रेम और अनुकंपा 
से मेरी रचना को सुधार दें, तो संसार में उनका खूब यश फेलेगा | ; 
यक्षगान के गीत साहित्य की सरलता और सहजता के कुछ और उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये | 
जा रहे हैं । ये उदाहरण कुछ पुराने लोकप्रिय प्रसंगों से लिये गये हैं । श्रीकृष्ण बाललीला, ऐरावत, 
पचबदी, आदि कुछ ऐसे लोकप्रिय प्रसंग हैं, जिनके रचयिता अज्ञात हैं । ae 
श्रीकृष्ण बाल-लीला के कुछ गीत Az द्रप्रव्य है । इनकी घुर्ने लोक गीतों की हैं और इसका 
पहला गीत शोभाने (विवाह का मंगल गीत) की घुन पर है। इस गीत में आरती उतारत्रे वाली 
सन्नारियों का वर्णन है। मूल कन्नड गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है डक 
कंकण झणकरिसलु कांचिय | किकिणिरव मेरेयलु ..कुकुमदारतिय देछगिरे शोभाने । _ 
(जिनके हाथ्र क्रे कंकण खनक रहे हँ, किकिणि (नूपुर) झनक रही हैं, ऐसी सञ्चारियाँ 


की आरती उतार रही हैं, मंगल हो। ) nie Sa 
एक अन्य गीत में यशोदा उन गोपिकाओं को झिड़कती है जो उसके बेटे कृष्ण 
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शिकायत करने आयी थीं । मूल कन्नड़गीत की पहली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 
साकु हरटे गुट्रवेडिरि.। सुम्मनेल्लरु । 
काकुतनद मातनु वि । वेक विल्लदाडु तिरुविरि। 
(बस, करो, व्यर्थं की बकवास मत करो। विना विवेक के तुम लोग टेंढ़ी-मेढ़ी वाते बना 


रही हो । वच्चा तो अभी तीन बरस का भी नहीं, ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता; ऐसे , 


भोले पर तुम लोग दोष लगा रही हो । बच्चे जनीं नहीं, न ? हाँ, फिर मेरे बच्चे पर केसे 

दया आयगी ! मैं कहती हुँ, तुम चली जाओ, सब चली जाओ ।) 

इसी अज्ञात कवि का दूसरा प्रसंग है ऐरावत जो आजकल बहुत कम खेला जाता है | 
लेकिन उसके गीत बहुत ही अकुत्रिम और सहज प्रेषणीय हैं। माता गांधारी ने ऐरावत का उत्सव 
मनाया था । हाथी की विशालकाय मूर्ति बनाकर ब्राह्मणों को बुलाया था, और दान-दक्षिणा- 
भोजन देकर उन्हें सन्तुष्ट किया था । वे ही ब्राह्मण माता Rat के वास-स्थल के सामने से गुज़रते हैं, 
तो कुंती प्रश्‍न करती है कि आप लोग इतने प्रसन्न कहाँ . से आ रहे हैं। उत्तर में ब्राह्मण लोग 
जो कहते हैं उसके लिए मूल कन्नड़ की प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 

हस्तिनापुरदिद | बंदेवम्मा । 

अल्लि हस्तिपूजेय कण्णारे कण्डेवम्मा । 1 

(हस्तिनापुर से हम आ रहे हैं, माँ । वहाँ हाथी की पुजा हमने आँखों देखी, माँ । आँखों का 

पाप मिट गया, माँ । हम आशीष देते हैं माता गांधारी और उनके नन्हें-मुन्नों को 1) 

इसी प्रकार इसी प्रसंग के एक गीत में अर्जुन अफ्नी माता के लिए जीवित ऐरावत लाने की 
प्रतिज्ञा करता है और अपने पिता देवेंद्र को पत्र लिखता है कि पत्र देखते ही वे बेटे के लिए ऐरावत 
भेजें । 

इसी अज्ञात कवि द्वारा रचित पंचवटी प्रसंग के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। शूर्पनखा 
सुन्दरी के रूप में राम के पास जाती है, राम सीता के पत्नी रूप में होने का बहाना करके शुर्पनखा को 
लक्ष्मण के पास भेजते हैं । साथ ही सुन्दरी शूर्पनखा की पीठ पर फैले केशों पर अपना आदेश भी 
लिख देते हैं, जिसे लक्ष्मण पढ़ता है, और आदेश का संकेत समझ कर शूपंनखा को दंडित करता है। इस 
गीत के शब्द इतने सरल, दैनिक मुहावरों को लिए हुए हैं कि श्रोता एक-एक शब्द का आस्वाद पाता 
है । पंचवटी का एक दिलचस्प प्रसंग है, नाक-कान काटे जाने पर शुर्पनखा द्वारा रावण के समक्ष सीता 

की सुन्दरता का वर्णन | उसमें लास्य नृत्य की विलासमयिता को बड़ी सफलता से चित्रित किया गया है | 
: एक अन्य प्रसिद्ध कवि है, घ्वजपुर का नागप्पय्या | इनका चंद्रावली प्रसंग भक्ति और AT गार 
भाव के लिए बहुत लोकप्रिय रहा है । इसी का एक स्थल है जहाँ कृष्ण चंद्रावली को धोखा देने 
के लिए स्वयं राधा का वेश बनाते हैं । इस गीत की जो वाक्यावली है, उससे पात्रधारी (अभिनेता) की 
चृत्यकारिता, उसके हाथों द्वारा प्रयुक्त होनेवाले हाव, तथा चेहरे पर अभिव्यक्त होनेवाले भाव, तीनों 
की संभावना बढ़ती है। ` | 
` हलेमक्किराम भी एक ऐसा ही कुशल कवि हुआ है, जिसने अपने प्रसंग में बोलचाल की 


आघा में उपलब्ध छोकोक्तियों और वाग्रूढ़ियों का बड़ा सहज प्रयोग किया है। उसने दैनंदिन 


` जीवन से ली गयी उपमाओं को इतने.सटीक ढंग से प्रयुक्त किया है कि इस कला में वह अकेला लगता 
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है। यद्यपि हमें उसका एक ही प्रसंग उपलब्ध है, तो भी इस अकेली रचना से उसकी प्रतिमा कौ 
पूरी पहिचान हो जाती है। वह प्रसंग है कृष्णार्जुन कालगा (युद्ध) या गयचरित्र (गय का उपा- A 
ख्यान) । कृष्ण द्वारा की गयी प्रतिज्ञा सुनने के वाद मयप्रस्त गय जव अर्जुन के पास आता है, उस हे 
समय की उसकी आकुल दशा का वर्णन इसमें बहुत ही सहज लोक भाषा में किया गया है । गीत 
की शब्दावली कुछ इस प्रकार रचित हुई है कि डरे हुए गय की थरथराहट का अनुभव दशक को 
' भीहो जाता है। जन-प्रचलित घ्वन्यात्मक शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है कि दशक बिना 
शब्दों का अर्थ जाने ही कथ्य समझ लेता है । उदाहरण के लिए कन्नड गीत की पंक्तियाँ यहाँ दी जा 
'रही हैं: 

कडे गण्णिनोलु सुरि व 

नडेगेट्टु बेवरिडुवा 

बिइदडिगडिगे मे गडगुट्रि agya 
गीत का भाव है : गय की आँखों की कोर से आँसू गिर रहे हैं, चाल विगड गयी है, पसीना पसीना हो 
रहा है, वार-वार उसकी देह थर-थर काँप रही है, इत्यादि । 

नारदजी के सम्बन्ध में भी ऐसा ही एक fasaa गीत है 1 संदर्भ है कि नारदजी गय 
को अर्जुन की शरण में भेजते हैं और स्वयं कृष्ण के पास जाकर गय का समाचार सुनाते हँ | यहाँ 
नारदजी की झगडालु प्रदत्ति का लोक भाषा में बड़ा ही सुन्दर चित्रण हुआ है । गीत का भाव है : 

नारदजी कृष्ण से कहते हैं : कह नहीं पाता, कहे विना रह नहीं पाता, जो देखा है, उसे नहीं 

कहूं तो लोग नारद को ही वदनाम करेगे। और जो देखा है, उसे कह दूं तो लोग कहेंगे कि 

. नारद इधर की उधर लगाता है ......आदि। 

यक्षगान के गीतों की परम्परा अपनी FA के कारण सदा से Aza रही है । इन गीतों 
को बंड़े सुभीते से गाया जा सकता है । कन्नड़ काव्य परम्परा से भी ऐसे छन्द ही लिये गये हैं जो गण- 
मात्राओं के बावजूद गाने के लिए सुविधाजनक सिद्ध हुए हैं । इन गीतों की शक्ति और सामथ्यं को 
यदि पहिचानना हो, तो प्रारंभिक काल के प्रसंगों का अध्ययन करना चाहिए। ये पुराने गीत तालबन्ध 
. के अनुसार बने मात्राओं का समूह अवश्य हैं, लेकिन ताल की जो ल्यकारी है वह तरंगउक्त प्रवाह की 
तरह स्वच्छन्द बहने लगती है | Ste 

अधिकांश गीतों को पल्लवी - (स्थायी), अनुपल्ळवी (अंतरा), और सोल्यू (उठान) . 
तीन भागों में afer जा सकता है। यह सोल्लू ही गीत की चुल चेतना है जिससे गीत की अगली _ 
पंक्तियाँ जन्म लेती हैं । सोल्लु गीत के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को रूपायित करने वाला तरंगयुक्त 

वाह है । 'वात' से 'गीत' के! सरे जाने की प्रक्रिया इसी उठान से चालू होती है। कबीरदास 

सूरदास आदि संतों के पदों में यह शक्ति निहित है, जिसकी उठान भर से ही किसी एक मनोदशा की 
पूर्ण अभिव्यक्त हो जाती है। दुःख के उद्गार, पीड़ा को sala, उल्लास की पुलक, या उपालंभ बी 
चुभन, आदि भाव उठान के कुछ ही शब्दों में तीब्रता के साथ जव प्रगट होते हैं, तो दशक बाण- 
विद्ध-सा हो जाता है। आगे की पंक्तियाँ तो बस इसो मूल मनोदशा को और मी: 
करती हैं । यक्षगान के गीतों की उठान में इस प्रखरता का होना आवश्यक है 
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भ्रसंगो में बहुत-से मिलते हैं | 

एक लयबन्ध की रचना होती है, उसमें स्थायी-अंतरा बनते हैं । इन्हीं स्थायी-अन्तरा के 
जवाब में जो लयबद्ध उत्तर मिलता है, वही 'चरण' कहलाता है | 

यक्षगान साहित्य का परिशीलन करने से हमें विदित होता है कि एक ही प्रकार की तरंग- 
युक्त स्थायी की लय में अंतरे और चरण की पं'क्तयाँ निर्मित होती हैं । स्यायी में अभिव्यक्त भावना का 
तरंगित रूप विस्तृत होता हुआ अन्तरे और चरणों में प्रतिष्वनित होता जाता है, और ऐसे चरणों की 
रचना कई रूपों में प्रगट होती है । इस प्रकार मौलिक लपबंब अपनी तरंगमथिता के साथ निर्मित 
होता है, तो आगे आनेवाली पंक्तियाँ मूळ की प्रतिध्वनि-सी लगती हैं । यक्षगान के गीतों का समीचीन 
विवेचन करने पर हम उनमें सैकड़ों छन्दोविन्यास पहिचान सकते हैं । हम देखते है कि शब्द और 
नाद के मेले से बनी सुन्दर रचनाएँ किस प्रकार अपने अनुकूल साहित्य को रूपायित करती हुई 
निमित हुई हैं। ; 

प्रारंभिक प्रसंगकारों को राग और ताल की स्पष्ट जानकारी थी । इसीलिए पुराने प्रसंगो में 
स्वतन्त्र रचनाओं की सम्रद्धि दिखाई देती है । परवर्ती प्रसंगकारों को भले ही धुन और ताल का 
पर्याप्त अनुभव रहा हो, लेकिन वे राग और विविधतापूर्ण ल्य-बंधो के प्रयोग में पारंगत नहीं 
लगते । पुराने प्रसंगकारों ने जिस प्रकार भामिनी षट्पदी की तरंगमयी लय में, गुरु-लघु से वने 
गणों की लहरी में, अपनी साहित्य रचना की, परवर्ती प्रसंगकारों ने वैसे न करके भामिनी षट्पदि के 
छन्दोबंध में केवल शब्द Sa देने की चेष्टा की। पुरानी रचनाओं में बात और गीत की gi 
साथ-साथ हुई लगती है, बाद के प्रसंगो के गीतों में केवल शब्दों की बुनाई दोखती है । इसलिए 
नये गीत-रूपों की afr बन्द-सी हो गयी । । फल यह हुआ कि किसी भी धुन का अलग-अलग रागों में 
प्रयोग करने के वावजुद यह लगता था कि राग बदला पर भाव नंहीं बदला । 

आज हमें जो भी पुराना साहित्य मिला है, उसे हम विशुद्ध नहीं मान सकते । परंपरा 
से प्राप्त इन गीतों पर समय तथा अज्ञान के बड़े-बड़े हमले हुए हैं। कहीं-कहीं लि'पकारों की कृपा से भी 
शब्दों के बदलने, अक्षरों के छूटने, या नये अक्षरों के जुड़ने से पुराने लयबन्धो में विकृ'तयां घुसने 
लगीं | असंबद्ध वाक्यावली भी देखने को मिली हैं । यक्षगान के सारे गीत ताल पर निर्भर होते हैं, 
ताकि तीन, चार या पाँच मात्राओं के घटक में सरलता से गीत के बंध को विभाजित किया जा सके । 
यदि घटक के अनुकुल शब्द नहीं रंखें हों, तो ये विभाजित घटक असहज तथा असहनीय हो सकते हैं । 


भागवत कभी-कमी इन प्राकृतिक नियमों को भूलकर साहित्य की बाँग देने लगता है, जैसे उसको 


बस गाने से मतलव है, अथे से कोई वास्ता नहीं । 
= यहाँ तक हमने प्रसंग में प्रयुक्त पद्य-साहित्य की चर्चा की, आगे गद्य-सा हित्य की विवेचना 

करेंगे । : 

यों तो प्रसंग गीत और प्रों में लिखे जाते हैं। फिर भी कहीं-कहीं कहानी की सूचना गद्य 

रूप में मी मिलती है । कृष्णाजुन युद्ध का एक उदाहरण पिछले अध्याय में दिया गया है। उसी प्रसंग 

से एक और उदाहरण यहाँ दिया जाता है : 

| इस प्रकार बडे वैभव से श्री कृष्ण भगवान समस्त ऐश्वर्य से महिमा मंडित होकर जिस 
द्वारका नगरी में उपस्थित थे, उस द्वारका का क्या वर्णन करखे....।' 
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इस प्रकार के गद्यांश का प्रयोग विशेषकर आकस्मिक घटनाओं के समय, या अप्रत्याशित 
पात्रों के प्रवेश के समय, या फिर आकाशवाणी-जैसी स्थितियों में, होता है। बन्नुवाहन कालगा में 
ऐसा ही एक प्रसंग है । अर्जुन और प्रमीला दोनों जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तो आकाझ- 
वाणी होती है कि हे अर्जुन युद्ध मत करो, बल्कि उस वीर कन्या से विवाह कर लो । 

अप्रत्याशित पात्रों के प्रवेश के साथ ऐसे गद्यांश का जो प्रयोग होता है, उसका उदाहरण 
रति कल्याण में मिलता है। कमल भूप के यहाँ जव sam की बारात जाने को उद्यत है, तब 
अचानक एक राक्षस का आगमन होता है, जिसकी सूचना मागवत गद्य में देता है। 

इस प्रकार प्रसंगों में पद्य के साथ गद्य का प्रयोग होता है। इस गद्यांश को कथांवाचक 
की भाँति भागवत ऊँचे स्वर में सुनाता है। लेकिन ऐसे लिखित गद्यांश यक्षगान प्रसंगों में बहुत 
ही कम देखने को मिलते हैं । वस्तुत: यक्षगान का गद्य साहित्य arent है, जिसे प्रसंग के चरित्र 
स्वगत के रूप में, या संवाद के रूप में, भागवत के गीत के बाद बोलते हैं। और यह स्वाभाविक 
ही है कि लिखित रूप में नहीं होने के कारण ये संवाद प्रतिदिन बदलते रहते gl यह कोई 
आवश्यक नहीं कि कोई चरित्र आज जो संवाद सुनाता है, वही संघाद कल भी उसी प्रसंग में सुना 
दे । जो अच्छा संवाद सुनाता है उसे यक्षगान की परिभाषिक शब्दावली में “अर्थधारी' कहते 
हैं। ऐसे अथंधारी का भाषा-सामथ्य और व्यावहारिक ज्ञान उसके गद्य को सदा नित-नवीन बनाये. 
रखता है । अर्थधारी के गद्य की यह ताज़गी ही यक्षगान का मुख्य आकर्षण है । कर्नाटक के अन्य 
भागों में यक्षगान के गीतों की तरह उसके संवादों को भी लिपिबद्ध किया जाता है, जिसे पात्रधारी 
कंठस्थ कर लेता है । ऐसे लिपिबद्ध संवादों में प्रासों के प्रति बड़ा मोह दिखाई देता gi 

मलनाडी प्रदेशों में पात्रघारी को अपने भाषा-सामथ्यं और साहित्य ज्ञान पर अवलंबित 
रहना पड़ता है । अतः देखा गया है कि कमी-कमी वे पात्रवारी जो कहीं सुने या पढ़े हों, या 
जो कानों को बहुत आकर्षक लगे हों, ऐसे आडंवरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने की बड़ी स्पर्धा 
रखते है । इस प्रकार के शब्द-मोह से ये अथंधारी कभी-कभी खुब भटक जाते हैं। कुछ पात्रधारी 
ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने चरित्रो की कल्पना करने की अपेक्षा अपनी मापा-सामथ्य को 
प्रदर्शित करने की उतावली अधिक होती है । इसलिए जानवूझकर ये अर्थधारी लोग उधार के लम्बे- 
लम्बे इलोक उद्धत करते हैं । इस शब्द-व्यामोह की चरम सीमा तब देखने को मिळती है जब ये ad- 
घारी अर्थ के नाम पर 'दुगने सप्त लोक' की जगह चोदह लोको के नाम सुनाने लगते हैं । इसी प्रकार 
छप्पन देशो के नाम गिनाने को भी तैयार रहते हैं। छप्पन का अर्थ ही पचास और छह है, लेकिन 
कन्नड में ऐवत्तार का अर्थ भी छप्पन्न ही होने से 'छप्पन ऐवत्तारु' ऊहने वाले पंडितमन्य भी मिलेंगे | 

परंपरागत मंडलियों के वेशधारी आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते, जितना ज़रूरी 
होता है उतना ही सुनाते हैं ॥ लेकिन व्यावसायिक मण्डलियों का ढंग ही अलग है। जिन मंडलियो के 
वेशघारी नाचना नहीं जानते, वे उस कमी को लम्बे-लम्बे भाषणों द्वारा पूरा करना चाहते हैं । उन्हें 
न समय की चिन्ता रहती हैं न संदर्भ की । उन्हें तो भाषण सुनाना है, सुना देते हुँ 1 उनका संवाद स्वर _ 
में भी नहीं होता । कमी-कमी संदेह होता है कि इन अ्थंधारियों के वाक्य कमी समाप्त म॑ । 
नहीं । कई पात्रधारी अपनी इयत्ता, अपनी सीमा, भूलकर इसी ताक में रहते हैं कि सामने वा 
'किस तरह से पराभूत किया जाय । इसलिए वे एक-दुसरें को हराने की होड़ा-होड़ी में अप्रास 
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टिप्पणियाँ करते हैं, व्यंग करते हैं, और एक दूसरे को उकसाते रहते हैं । इस प्रकार के anga से 
दर्शकों को संवाद का आनन्द मिलने के वदले, फूठे शब्दों का घटाटोप या पात्रघारियों के व्यक्तिगत 
द्वेषजनित अपशब्द ही सुनने को मिलते हैँ । 

इस प्रकार का अतिरंजित अमर्यादित वाग्युद्ध यक्षगान ताल-मद्दले (यक्षगान के ही एक गोष्ठी 
रूप) में प्रारंभ हुआ । त।छ-महले में वेशभूषा और इत्य का प्रयोग नहीं होता । भागवत अपनी मंडली 
सहित गाता है और अर्थधारी--जो गीतों की व्याख्या करता है -- बैठे-बैठे ही संवाद बोलता है । 
अतः स्वाभाविक ही है कि ताल-मद्दले में संवाद या बोलने पर ही विशेष जोर दिया जाता है । लेकिन 
ताल-महले जैसी यक्षगान गोष्ठी में विद्वान, माषा-सा हित्य-कला के ज्ञाता ही विशेषतया भाग लेते हैं, 
जिन्हें प्रसंग से संबद्ध पात्रों की पृष्ठभूमि, उनके चरित्र की बारीकियों की संपूर्ण कल्पना होती है । 
रंगस्थल पर या गोष्ठी में कलाकारों ने जो भी ख्याति अजित की है, उसका आवार उन कला- 
कारों की चरित्रानुकुल समझ, वाद-सामथ्यं और उनकी निरूपण शेली ही रहा है। प्रसंगों का मूल 
स्रोत भागवत, रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य रहे हैं । अतः पात्रघारी जितना ही इस आधार- 
भूत साहित्य का अध्ययन-परिशीलन करता है, उसकी संवाद-शैली उतनी ही निखरती जाती है और 
प्रबुद्ध होती है । 
कलाकारों के लिए यहाँ एक सूचना है । हमारे प्रसंगो में आने वाले चरित्र --नायक, देवता 
या राक्षस--कन्नड़ या संस्कृत के महाकाव्यो से उद्भावित हैं। लेकिन उन आधारभूत काव्यों में भी 
एक ही मूल कथा को लेकर उसकी विभिन्न व्याख्याएँ की गयी हैं। एक ही रामायण की अनेक व्याख्याएँ 
देखने को मिलती हैं। प्रत्येक कवि ने अपने समयानुकुल मूल कथा में पर्याप्त परिवर्तन क्रिये हैं | 
उदाहरण के लिए कृष्ण के चरित्र को लें । भागवत में कृष्ण का चरित्र जिस प्रकार चित्रित हुआ है, 
उससे बिलकुल अलग चित्रण हुआ है महाभारत में । फिर लोक कवियों ने भी लोक मानस से प्रभावित 
होकर इन पौराणिक पुरुषों की लौकिक हिन्दू घर्म के आधार पर कल्पना की है | अत: यह स्वभाविक ही 
है कि जो व्यक्ति इन अलग-अलग व्याख्याओं को पढ़ता है वह अपने चरित्र को वकील की तरह 
प्रस्थापित करे । लेकिन इस प्रकार के प्रतिपादन से पात्रधारी की वित्ता और पांडित्य का परिचय 
भले ही मिलता हो, उसकी कलाकारिता की पहिचान नहीं होती । प्रामाणिक और पारसी पात्रधारी 
वही है जो अपने समक्ष प्रस्तुत प्रसंग की सीमा में ही अपनी कलाकारिता का परिचय दे । उसे 
प्रसंगकार के दिये हुए दायरे में ही चरित्रों की कल्पना करके पात्र-निर्माण करना चाहिए । तभी 
उसका सद्यस्फुत, नित-नवीन संवाद सार्थक हो पाता है । 

आजकल कुछ ऐसे पात्रधारी भी देखने को मिलते हैं, जो अपने चरित्रों को समकालीन 
बनाने के मोह में आजकल की राजनीति को भी घुसेड देते हैं। सामाजिक समस्याएं उठायी जाती हैं, 
संतति-नियमन, वाक्‌-स्वतंत्रता, समाजवाद, आदि चालू “विषयों पर राम-रावण-दुर्योधन जैसे 
पात्रों के मुख से टिप्पणी करवायी जाती हैं । तब इन पात्रों की स्थिति बड़ी वेढंगी और वेतुकी 


_लगती है। इस आत्मघाती safe के लिए aima राजनीतिक दल पर्याप्त रूप से जिम्मेवार . 
हैं जो यक्षगान कला-माध्यम की लोकप्रियता से प्रेरित होकर उससे अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहते El टके का आमिष पाकर राजनीतिक प्रचार के लिए जब कलाकार ऐसे आयो- 
ओ जनमें भाग लेने लगते हैं, तो भविष्य में इसकी परिणति क्या होगी इसकी कल्पना करना भी भयावह 
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है । यह कला के साथ व्यभिचार है । लेकिन हमारे बीच ऐसे-ऐसे वंडितमन्य भ्रमग्रस्त व्यक्ति z 
भी हैं जो कला को प्रमुखतः प्रचार का साधन ही मानते हैं । यदि प्रचार करना ही है, तो ये लोग नये | 
पात्र, नयी कहानी की रचना क्यो नहीं कर लेते? परंपरा से सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा रूपायित इन. 
पौराणिक पात्रों को विकृत करने से क्या कलात्मक उपलब्धि होगी ?- बल्कि इससे कला के लिए 


आवश्यक हितकर वातावरण ही नहीं बनेगा। न 
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आज 'यक्षगान' कहने से एक विशिष्ट नाट्य-परम्परा का बोघ होता है । वस्तुतः प्रारंभ में 
यक्षगान एक विशिष्ठ संगीत शेली का नाम रहा है । कई सदियों पहले, कर्नाटक या हिन्दुस्तानी संगीत 
शैली की भाँति, यक्षगान की भी एक अलग संगीत शैली थी । इस संगीत शैली में जो गीत-रूपक 
लिखे जाते ये ,वे ही यक्षगान-प्रसंग कहलाते थे । अकेले qat शब्द से कथानक का बोघ होता है | 
और प्रत्येक पुराना प्रसंगकार प्रसंग के प्रारंभ में यह बात अवश्य कहता था कि मैं अमुक प्रसंग 
(कथानक) को यक्षगान में लिख रहा हूँ । संभव है, उन दिनों केवल कथाएँ ही नहीं, अन्य विषय भी, 
कण्ठस्थ करने और याद रखने की सुविधा के लिए, यक्षगान में लिखे गये होंगे । कई कथानक ऐसे मिलते 
हैं, जो यक्षगान में लिखे तो गये हैं, लेकिन उन्हें कभी खेलने का उद्देश्य नहीं रहा । गीत-रचनाएं 
सुभीते से कंठस्थ की जा सकती हैं, शायद इसी कारण से ऐसा किया गया होगा । 
हम देखते हैं कि ग्यारहवीं सदी से कर्नाटक के विभिन्न प्रदेशों में यक्षगान का विशेष प्रचार 
रहा है। उसके बाद भी यक्षगान की परंपरा क्षीण नहीं हुई । प्रसंगकारों ने तो अपनी कथाएं यक्षगान 
में लिखीं ही, यहाँ तक कि मलनाड प्रदेश के देहाती वाद्यकार, जो शादी-ब्याहों में बाजे बजाया करते 
थे, इसी यक्षगान शैली का अपने संगीत में प्रयोग करते थे । मैंने अपने बचपन में अपने गाँव के आस- 
पास देहाती वाद्यकारों को इसी शैली में बजाते हुए बहुत सुना है । आगे जाकर ये ही वादक कर्नाटकी 
संगीत दोली के मोह में पड़कर कर्नाटकी संगीतकारों से शास्त्रीय ढंग से बाजे बजाना सीखने लगे । 
जिन वादकों ने पहले अपने पुरखों से यक्षगान शैली में बजाना सीखा था, वे लोग भी घीरे-घीरे बाहर 
दक्षिणी प्रदेशों में जाकर वहाँ के कर्नाटकी संगीतज्ञों से संगीत सीखकर अपने यहाँ छौटने लगे । 
A ATN कहते हैं कि हमारे पड़ोसी प्रदेश आंध्र में पोल्लुगोंटा चन्नशारी नामक व्यक्ति ने सौभरि- 
 खरितमु नाम से एक लम्बा कथानक यक्षगान में लिखा था। यह भी कहा जाता है कि यह व्यक्ति 
विजयनगर के राजा सालुव नरसिंह के काळ (६० १४४६-१४९०) में जीवित था। लेकिन उसकी रचना 
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उपलब्ध नहीं । इसी प्रकार तमिल देश में भी यक्षगान शैली प्रचलित रही है, इसके कुछ प्रमाण मिले 
हैं। तंजौर की रामभद्रांवा ने(ई० १६२५) रघुनाथाम्युदय नाम के जिस ग्रंथ की रचना की है, उसमें 
ऐसा उल्लेख मिला है, जिसके अनुसार राजभवन की स्त्रियाँ रावणहृत्या नाम की वीणा के साथ 
यक्षगान शेली में द्विपदियाँ गाया करती थीं । रघुनाथ राव तंजौर का राजा था, और स्वयं बड़ा 
संगीतज्ञ था । व्यंकटमुखी, जिसने कर्नाटकी संगीत शेळी को शास्त्रीय रूप में व्यवस्थित किया था, उसी 
के राजदरवार में रहता था | 

इससे भी पूर्व के कुछ साहित्य-ग्रंथो में तथा संगीत-प्रंथों में यक्षगान का उल्लेख मिलता है 
संगीत रत्नाकर के रचयिता asta ने (Fo १२१०-४७) इस शैली को 'चालिजेक्कति कथितः” 
कहकर 'जक्क' नाम से अभिहित किया है। 'जक्क' 'यक्ष' का तदृभव रूप है । शाङँदेव ने यद्यपि 
यक्षगान शेली की कोई विशेष विवेचना नहीं की, लेकिन इसे एक स्वतंत्र शेली माना है । कुछ विद्वानों 
का मत है, 'जक्क' शब्द ही संस्कृत का 'यक्ष' बन गया । अस्तु ! संस्कृत महाभारत में यक्ष, गंधं, 
किन्नर, किंपुरुषादि अमानुष वर्ग की सूचना मिलती है। वेदों में भी 'यक्ष' दाब्द प्रयुक्त हुआ है । 

संगीत-शास्त्रकार गोविन्द दीक्षित ने (ई०१६२०) अपने ग्रंथ में 'यक्वौध गीतमपि 
गान शेली' कहा है। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यक्षगान गीत और गायन शैली था । इससे 
भी पूर्व की कन्नड़ साहित्य की रचनाओं में यक्षगान को 'यक्कल गाण' के नाम से पाते हैं । अग्गल के 
चन्द्रप्रभा पुराण ($o ११८९) का एक पद्य है, जिसका तात्पयं इस प्रकार है : “जो ताळ में नहीं 
qaar, पंचम श्रुति का साथ नहीं देता, वीणा के साथ तनिक भी मेल नहीं रखता, ऐसे एक्कल 
गाण (यक्षगान) के मधुर गवैये को राजा प्रेम से सुन रहा था ।” (७-६६) | नागचन्द्र के मल्लिनाथ 
पुराण में (ई०११०५) भी एक पंक्ति है, जिसका अग्रं है: “कमल में उपस्थित लक्ष्मी के मन को पाने- 
वाले यक्षगान की तरह” (Ho ६-६८) | सोलहवीं सदी के कवि रत्नाकर वर्णी ने अपने 
भरतेशवेभव ग्रंथ में नाटक की संधियों का विवेचन करते समय 'यककलगाण' तथा 'यक्कडिगर' 
शब्दों का .प्रयोग किया है | कवि रत्नाकर वणी दक्षिण कन्नड जिले का था । उसके समय 'यक्षगान- 
आटा' जनता द्वारा प्रोत्साहित कला माध्यम बन चुका था | 

इतने सारे प्रमाणों के बावजुद, “यक्‍्कल', 'यक्कडिग्‌' तथा “जक्क' जैसे शब्दों के बारे में 
पंडितों के बीच खूब मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 'पक्क्ल' शब्द संस्कृत के ‘THe’ से बना है। 
उनके मतानुसार गीत-वाद्यों की सहायता के बिना अकेले गले से जो गाता है वही 'यक्कलगाण' है । 
लेकिन कवि रत्नाकर वर्णी के ग्रंथ में उल्लेख है कि 'यककलगाण' श्रुति, ताल, महले के साय गाया 
जाता था । तेलुगु भाषा में प्रयुक्त “जबकुलु' अवश्य संस्कृत के 'यक्ष' पद से बना है । और एक 
विद्वान और भी दूर की कौडी लाये हें । उनके अनुसार 'यति' अर्थ देनेवाला 'जक्क' शब्द ही आगे 
जाकर संस्कृत का यक्ष हो गया | 

वस्तुतः यक्ष भी गंघवं, किन्नरों की तरह काल्पनिक, तया अलौकिक व्यक्ति हैं 1 यहाँ किसी 
गाने की शैली के साथ 'यक्ष' नाम जोड़ने का उद्देश्य केवळ उस संगीत दौली के मूल को 'देवता' से 
जोड़ने का ही है, अन्य कुछ नहीं । | 


मैंने जितने प्रसंगों का अध्ययन किया है, उनमें केवल एक ऐसा प्रसंग मिला जो ताइ-पत्ों | 


पर अंकित है, जिसमें 'यक्षणान' की जगह 'गंघवंगान' कहा है। इस प्रालेल का नाम यक्सिणी 
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स्वयंवर है, जो १६७४ में लिखा गया है । इसके qå के सभी ताड़-पत्रों में केवल 'यक्षगान' शब्द 
का ही प्रयोग हुआ है । 

'ांघवे' शब्द अफगानिस्तान के 'कांदद्वार' से संबद्ध है। आज का कांदहार पहले का गांधार 
द्वेश था । इसका अर्थ यह हुआ कि gaase की पत्नी गांधारी कांदहार की थी । यह शब्द महाभारत 
के बराबर ही पुराना है । हमारे यहाँ हज़ार वर्षे पहले प्रचलित एक संगीत शैली का आधार “गांधार 
ग्राम” रहा है । उस समय तक आजकल की राग-रागिनियों की प्रथा नहीं चली थी । इस 'गांधार ग्राम' 
की तरह संगीत शास्त्र में 'मध्यम ग्राम तथा 'षड्ज ग्राम' के नाम भी हमें सुनने को मिलते हैं । 

विद्वान्‌ रेवरेण्ड हबंटं पाप्ली ने कर्नाटकी शैली का आधार मध्यम ग्राम और हिदुस्तानी शेली 
का षड्ज ग्राम बताया है । इसी बुनियाद पर मैने अपनी पहली पुस्तक में यक्षणान शेली का आधार 
“गांधार प्राम' होने का अनुमान लगाया था । इसके पीछे एक और कारण भी था । यक्षगान में 
प्रयुक्त रागों के नाम कुझेक हिन्दुस्तानी के हैं, कुछेक कर्नाटकी के, और कुछ रागों के ऐसे भी नाम हैं 
जो दोनों शैलियों में नहीं पाये जाते । लेकिन आगे जाकर मैंने अपना यह अनुमानित तके छोड़ fear 

इस सम्बन्ध में प्रो० सांवमूति द्वारा स्थापित विस्तृत और तकंपूर्ण तथ्यों को मुझे स्वीकार 

करना पड़ा। प्रोफ़ेसर के मतानुसार ये तीनों ग्राम अलग-अलग काळ में प्रयुक्त स्वर-सप्तक हैं । 

सबसे पहले ग-प्राम प्रयोग में था । फिर उसे म-प्राम में परिवर्तित किया war | आगे जाकर म-ग्राम 

भी बदल गया, और वहु-प्रचलित स-ग्राम या षड्ज ग्राम प्रयोग में आ गया । षड्ज ग्राम के 

* अस्तित्व में आने के बाद ही राग-रागिनियों की पद्धति या रागों के जनक-जन्य वर्गीकरण को हमारे 

शास्त्रीय संगीत-क्रम में महत्त्व मिलने लगा। मैं यहाँ डॉ० सांवमूर्ति के ग्रंथ साउथ इंडियन म्युजिक से 
(go ४४) तीनों ग्रामो के स्वर-सप्तकों को उनके लक्षण सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
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इससे यही सिद्ध होता है कि ऊपर जिस रुक्मिणी स्वयंवर के रचयिता का उल्लेख हुआ है, 
और जिस तरह उसने गंधव गान की बात कही है, वह संपूर्णतया व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, उसका 
तत्कालीन रूढियों से कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिए उसका उदाहरण भी प्रचलित रूढ़ियों के बीच एक 
अपवाद ही मानना चाहिए । 

हिन्दुस्तानी और कर्नाटकी संगीत पद्धतियों में कई रागों के नाम एक-से हैं, यहाँ तक कि 
आरोह-अवरोह के स्वरों में भी कोई अन्तर नहीं । फिर भी दोनों पद्धतियों के आलाप और गमक में 
बड़ा अंतर है । इसी प्रकार यक्षगान पद्धति में भी एक ही नाम के राग के आलाप और गमक की शेली 
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= विशिष्ठ होती है। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तानी का भूप और कर्नाटकी तथा यक्षगान का मोहन एक-. 
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से लगते हैं। लेकिन तीनों पद्धतियों की गायन शेली बिलकुल अलग-अलग है, जिसे एक साधारण 
_ श्रोता भी पहिचान सकता है । और इसी से प्रत्येक संगीत शैली की निजी विशिष्टता सिद्ध होती है । 

यहाँ एक और तथ्य को भी स्मरण करना उचित होगा । यक्षगान को एक स्वतंत्र संगीत शैली 
के रूप में गुरु के मुख से सीखने की पुरानी परिपाटी बहुत पहले ही समाप्त हो मुकी होगी । जो राजाश्रय 
मिलता था वह भी नष्ट हो चुका होगा । यक्षगान के स्थान पर तब से कर्नाटकी संगीत शैली को ही 
सवत्र महत्व मिलने लगा । यक्षगान को शास्त्रीय रूप से सीखने वालों की गिनती घटते-घटते शायद 
एक दिन यक्षगान शैली का अस्तित्व ही समाप्त हों जाता। लेकिन सौभाग्य की बात रही कि 
यक्षगान शैली प्रसंगो में जीवित रही जो अगली पीढ़ी के हिस्से में आयी । इससे हमारा लाभ भी हुआ 
और हानि भी । लाभ यही है कि कम से कम इन प्रसंगों के कारण कुछ तो हमारे हाथ लगा, परन्तु हानि 
की कहानी लंबी है। 

जो भागवत यक्षगान-प्रसंग सीखते थे, उन लोगों ने यह कभी आवश्यक नहीं समझा होगा कि 

गीतों की धुन के साथ-साथ धुन के रागो को भी विस्तार से सीख ले । उनकी दृष्टि से प्रदर्शन के लिए : 
घुन और ताल ही प्रमुख थे न कि राग। तात्पर्य यह है कि आदि प्रसंगकारो को अपने प्रसंग में प्रयुक्त ; 
राग-तालों की जेसी स्पष्ट और पूर्ण जानकारी थी, परवर्ती काल के भागवतो की वेसी कोई आसक्त 
नहीं रही । रागो की प्रकृति से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसे भागवत लोग एक राग के गीतको डर 
अनजाने ही दुसरे निकटवर्ती राग में गाने लगे । और जब सौ-पचास रागों से भरे प्रसंगों को खेलना a 
होता था, तो उतने रागों का परिचय न होने के कारण प्रसंग में प्रयुक्त कई रागों को मुला ही 
दिया होगा । आगे जाकर अपनी सुविधा के लिए ये भागवत लोग किसी मी गीत को, जो भी घुन ठीक 
बेठे या पसंद हो, उसी में सुनाने लगे। उपलब्ध सारे प्रसंगों का यदि अध्ययन करें, तो कोई सौ-डेढ़ 
सौ रागों के नाम देखने को मिलते हैं । लेकिन आजकल भागवत के गले से जो गीत निकलते हैं, उनसे 
तो बीस-पच्चीस रागो को पहिचानना भी कठिन कायं है। निषटवर्ती लक्षणों के राग हों, तो एक से 
दूसरे में ये भागवत लोग सहज रूप में बंद आँखों बह जाते थे। 

परवर्ती प्रसंगकारो की स्थिति भी आजकल के भागवतो जैसी हो गयी होगी । बस किसी 
प्रचलित घुन से चिपक के रह गये, और उसी को बार-बार दुहराने लगे । फलतः रागों का अम्यास-क्रम 
संपूर्णतया छूट गया । यही ग्रनीमत है कि ताळ के पक्के होने के कारण ये प्रसंगकार जो भी गीत 
लिखते थे, उसमें नृत्य के अनुकुल तरंगमयी लयकारी के लक्षण अवश्य रहते थे। जो भी कारण रहा हो, डी 
प्रारंभ से ही रागों की उपेक्षा किये जाने के कारण यक्षगान की बड़ी हान हुई । 

अब लाभ का प्रश्‍न उठ सकता है । इसका भी हम विवेचन करंगे। यक्षगान का जैसा | 
भी उपयोग होता था, वह एक नाटय-प्रकार कौ आवश्यकताओं को लेकर होता था । इसलिए 
कथानक द्वारा अपेक्षित रस-भाव की सृष्टि के लिए इस गीत शेली को अपने आप ढलना ही पड़ा 
मनुष्य द्वारा अभिव्यक्त सुख-दुख, हषे-उल्लास, कोप-ताप, भय-आतंक, ईर्ष्या-द्वेष, आदि सभी भावों 


कि ये रचनाकार साधु-सं 
रचनाएँ विशेषतया भक्ति तथा करुण रस से संबंधित रही हैं, क्योंकि 
करते थे, जो भक्ति मार्ग के अथक यात्री थे। वे पार्थिव जीवन के प्रति विराग की दृष्टि अपनाये 
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थे। इनमें से कई संगीतज्ञ भी होते थे। लेकिन अधिकतर रचनाएँ भक्तपरक, दैन्य-निराशा को व्यक्त 
करने वाली होती थीं । ऐसे अवसरों पर उनकी कृतियाँ इतनी सुंदर हुई हैं कि गीत की काया और 
आत्मा एक-दूसरे से अनुस्यूत हैं। भीतरी उद्वेन से उनका संगीत गीत बनता था । 
इसके विपरीत कुछेक ऐसे. रचनाकार भी मिलते हैं जिन्होंने अपने अगाध संगोत-पांडित्य के 
प्रदर्शन के लिए विविध रागों में विविध रचनाएँ कीं । शास्त्र-विन्यास ही उनका लक्ष्य रहा। ऐसी 
रचनाओं का साहित्यांश बहुत ही दुर्बळ है । कर्नाटकी में ऐसे भी वाग्गेयकार हुए हँ, जिन्होंने रचना के 
नाम पर केवल भगवान के सैंकड़ों नाम गिना दिये। इस प्रकार की रचनाओं की सृष्टि आंतरिक 
उद्वेलन से नहीं, बल्कि बाहरी आरोप के लिए, या राग का स्वरूप और विस्तार बताने के लिए, हुई 
हैं । और भक्तों की रचनाओं में केवल विरक्ति, संसार की नइवरता, मनुष्य की लघुता, ईश्वर के 
प्रति आत्म-समर्पण--ऐसे ही भाव प्रमुख होते थे। मानव की सहज काप-ताप, हर्योल्लास, ईर्ष्या-देष 
जैसी मनोवृत्तियों को यहाँ कोई स्थान नहीं | 
हिन्दुस्तानी संगीत में भक्ति रस के संयोग-वियोग को प्रगट करने वाली कई सुंदर रचनाएँ 
' बनी हैं। साथ ही राग-रागनियों के लक्षण बतानेवाली शास्त्रीय रचनाएं भी । ऐसी शास्त्रीय रचनाओं 
में भी, केवल राग विस्तार के स्वर-गुणों का ही वर्णन नहीं, बल्कि उस राग की पूर्ण कल्पना के अनुकुल 
मानसिक मूमिका का भी संकेत है। यहाँ भी संगीत और साहित्य की अन्योन्याश्रयिता देखी जा 
सकती है । ; 
संगीत द्वारा भाव प्रगट करने की बात का अर्थ यह नहीं कि राग के स्वर-विस्तार से ही भाव 
का निर्माण हो जाता है । भारत के लोक गीतों के अनुशीलन से यही तथ्य सिद्ध होता है। विदित है 
कि राग-वैविध्य की दृष्टि से लोक गीत सादे और सीमित होते हैं 1 फिर मी ऐसी कोई सहज मानवीय 
मावानुमूति नहीं जो लोक गीत में ५गट नहीं हुई हो । सरल-सहज Veal द्वारा SAT नाद-तरंगों 
की सहायता से संसार की समग्र भाव-संपदा वहाँ व्यक्त होती है। लय की तरंगमयिता ही उस 
गीत की प्रधान शक्ति है | 
यक्षगान के प्रसंगकार इस शक्ति से परिचित थे, इसलिए .उनके गीतों में नाटक-क्रिया से 
संबद्ध सभी प्रकार के भाव व्यंजित दिखाई देते हैं। सीमित दायरे में ही, हर्षोल्लास, Fase, 
लघुता-महानता, आदि भावों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया गया है। उन प्रसंगकारों के गीतों 
की धुनों या स्वर-रचना में पौराणिक कथाओं के चारेत्रों की मनोवृत्तियों की कसमसाहट अपनी 
विस्फोटक शक्ति के साथ देखी जा सकती है । निस्तंदेह Yar कोई विजय नहीं जो प्रसंगकारों 
ने अपने गीतों में चित्रित नहीं किया हो। अपने गीतों द्वारा उन्होंने पुराण-पुरुषों की बड़ी ही भव्य 
कल्पना की है। यहाँ तक कि हास्य जैसे तुच्छ विषय की कल्पना में भी प्रसंगकार ने अपनी प्रतिभा 
का परिचय दिया है। यह सच है कि सभी प्रसंगकारों के लिये बात यह नहीं कही जा सकती । तो भी 
प्रारंभिक प्रसंगकारों के कथानको में उनके गीतों की स्वर-रचना की बहुमुखी शक्ति के दर्शन अवश्य 
होते हैं। परवती प्रसंगकारो ने तो नई घुनें बनायी ही नहीं । उन्हें तो परंपरा से चले आये रागों 


` की प्रकृति की भी अपेक्षित जानकारी नहीं थी । 


इस सदी के प्रारंभिक दशको में भागवत अपना सुर लौकी के तूंवे से बीनी वीन की 


ओ आवाज में मिलाते थे। साधारणतया लोग यही चाहते हैं कि भागवत ताल-स्वर में गाये, ताकि 
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यंक्षंगानं RR ० 


उसकी ध्वनि-लहरी हवा में दूर-दूर तक फैलती जाए | लेकिन रात भर इस तरह ऊंचे स्वर में गाना 
कठिन कायं है। इसके अतिरिक्त ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जाती है, स्वर को और ऊँचा चढ़ाने की 
प्रथा भी प्रचलित है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भागवत गाता नहीं, वल्कि चीखने लगता 
है। उसके गले की सुरीली आवाज की जगह कर्कश बाँग सुनाई देने लगती है । यह परिपाटी अत्यन्त 
दोषपूर्ण है। भागवत को चाहिए कि जिस श्रुति में वह सुभीते से पूरे मध्य सप्तक, और तार 
सप्तक के ३-४ स्वर सुना सकता हो, उसी को अपना स्थाई स्वर बना ले। तभी गायक और श्रोता 
दोनों को आनन्द मिलेगा । यक्षगान की गायन-शली में गायक मंद्र सप्तक में उतरता ही नहीं। इसे 
इस शेली की एक त्रुटि ही कहना चाहिए। मन्द्र सप्तक के स्वरों में जो गंभीरता और चेतन्यशीलता 


निहित है, वह मध्यम और तार सप्तकों में नहीं । | 
गाते समय भागवत हाथ में मंजीरे का उपयोग करता है। फिर महले बजाने वाला उसका हि 
साथ देता ही है। युद्ध-जसे प्रचण्ड cent के उत्थापन के लिए चेंडे का उपयोग होता है। इधर दो साथी 5 


संगीतकार भी होते हैं, जो वीच-बीच में भागवत की कही पंक्ति को दुद॒राकर भागवत के श्रम को 4 
तनिक कम करते हैं। फिर भी रात भर २००-४०० गीत सुनाना वडा कष्टदायक कायं है । 2 
आज स्वर के लिए तूंवे प्रा बीन का उपयोग नहीं होता | उसकी जगह स्वरपेटी ने ले 
ली है । लेकिन स्वरपेटी भी निरन्तर एक-सी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाती । धोंकनी को दबाने 
में गड़बड़ी हुई तो स्वर में मी उतार-चढ़ाव होता है। कुछ लोगों का सुझाव है, कि स्वरपेटी की 
जगह तानपूरा काम में लाया जाय, लेकिन इन YA मंडलियो के लिए तानपुरे का सुझाव नितांत 
अव्यावहारिक है। 
यक्षगान के खेल मेदान या खेत के बीच होते हैं। इसलिए यहाँ का गाना कमरे के भीतर 
बैठकर गाने की तरह नहीं । खुले गले से गाने पर हो दूर तक बैठै हुए लोग सुन सकते हैं । इसलिए 
आजकल के भागवत की सौ त्रुटियां निकालने पर भी, उसकी ब्वनि-सामथ्यं की उपलब्धि पर कोई 
संदेह नहीं किया जा सकता। ध्वनवर्धक मशीनों के बिना भी भागवत की ध्वनि अंधकार को 
नीरवता में एक मील तक सुनायी देती है । 
यक्षगान के अधिकांश गीतों के साथ AT चलता ही रहता है, इसलिए ताळ इस संगीत शली 
का अनिवार्य अंग है। ताल की लय-गति, महनत्ते की थाप, दोनों नाचने वाले को अलग-अलग लय: 
बंधों में नाचने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ के प्रत्येक गीत के एक चरण से दूसरे चरण की गति | 
द्रुत हो सकती है, विलम्बित हो सकती है, या ताल की लय ही बदल सकती है । पा 
यक्षगान का विस्तार से परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि संगीत को तथा संगोतयुक्त 
साहित्य की दृष्टि से प्रसंग के गीत बड़ी सफलता से कथानक के विविध रस-भावों को व्यक्त करते 
आये हैं। लेकिन यही वात यक्षगान खेल के प्रत्येक अंग के साथ लागु नहीं की जा सकती । 
और साहित्य का भी और सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा | तभी हम यह भी बता सकते हूँ कि 
का भाव प्रगट करने की शक्ति गीत के शब्दों को क्या कोई नयी अर्थ वत्ता दे पायी है। यदि हाँ, 
इसमें कहाँ तक सफलता मिली है, या नहीं है, तो क्‍यों नहीं, आदि। ae 
इस अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट होगी ही कि आजकल के प्रसंगकार अ गत 
भागवतों ने इस संबंध में कोई अंतर्दष्टि नहीं दिखायी, या कहें कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नही. 


७० Be यंक्षगाने 


दिया | कई छोगों की यह मिथ्या धारणा है कि यक्षगान संगीत का उपयोग केवल वीरावेश या गर्जना- 


तर्जना तक ही सो.मत है । यक्षगान संगीत की शक्ति, संपन्नता और सुन्दरता को यदि समझना है, 
और उसका पूरा लाभ उठाना है, तो हमें इन तथ्यों का संगीत और साहित्य दोनों की प्रकृति को 
ध्यान में. रखते हर विवेचन करता होगा। तत्र हमें इस वात की भी जानकारी मिल सकेगी कि 
इस लम्बे अरसे में लेखे गये प्रसंगो की रचना-प्रक्रिा और परवर्ती काल के भागवतो की गायन 
शैली में क्या-क्या त्रुटियाँ और असम्बद्धताएँ धीरे-धीरे केसे प्रवेश कर गयीं | 

बहुत पुराने प्रसंगकार विष्णु, देविदास,रामभट्ट, अज्ञात कवि आदि की रचनाओं में उपलब्ध 
रागों के नाम यदि गिनें, तो उनकी संख्या लगभग डेढ़ सौ से भी अधिक होगो । इस ey से सुधन्वना 
कालगा तथा बभ्रू वाहन कालगा बहुत ही Aas | इनमें प्रयुक्त रागों की संख्या भी बड़ी है 
और घुनों में भी बड़ी विविधता है। इस प्रकार की धुनों में बने प्रत्येक गीत का स्थाई उस संदभं 
की मूल भावना को सूचित करने वाला समर्थं साहित्य है। एक गीत की शक्ति तथा सुन्दरता को 

स गीत के स्थाई तथा अंतरा में ही पहिचान सकते हुँ । आगे उसके पूरक चरण आते हैं । ये चरण 

कभी-कभी ६ से १० तक होते हैं। दो-तीन ही चरण हों तो, Sala नहीं | 

पुराने प्रसंगकारों ने राग और ताल की सर्जनात्मक शक्ति को पहिचानकर गीत और 
साहित्य की समग्र रचना की थी । परवर्ती प्रसंगकारो को राग और ताल की न सिर्फ़ पर्याप्त जानकारी ही 
नहीं थी, बल्कि उनके उपयोग का तारतम्य भी उनमें नहीं था । इस:लए परवर्ती प्रसंगों के गीतों में 
साहित्य की ठंसा-ठ्स दिखायी देती है। ऐसे अवसरों पर मूल गीतों की धुन के राग और ताल के नाम 
बिना समे ही लिख दिये गये हैं । उन्हें तो ताल से प्रसूत लयबद्ध गीत रचना से मतलव था, न कि 
गीत के वाहक राग-विस्तार से वननेवाली भाव-पृप्ति से । 

इसी का परिणाम था कि दो सदियों के बीतते-वीतते प्रसंग-साहित्य में प्रयुक्त रागों के 
नाम केवल ताड़-पत्रों में ही शोभित रह गये, और भागवतो के गले से गायब हो गये । इसके 
लिए एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा। अधिकांश यक्षगान प्रसंग सोराप्र राग के गीत से शुरू 
होते हैं। लेकिन सभी गायक इस राग को मोहन (भूप) में या और किसी राग में गाते हैं । अर्थात्‌ 
यक्षगान का AUT कहीं गायव हो गया। यद्यपि कर्नाटकी में सौराज् राग का विशेष प्रयोग होता 
है, और उस राग से दुःख का बोध होता है, लेकिन यक्षगान प्रसंगों में सोराप्र को. हषं तथा 
आनन्द के अवसर पर प्रयुक्त किया गया है। इस तथ्य से यही सिद्ध होता है कि यक्षगान'का सो राष्र 
कर्नाटकी संगीत के सोराष्ठ से भिन्न रहा होगा, जिसके आरोह-अवरोह के स्वर भी अलग रहे होंगे । 

कुछ वर्ष पहले मैंने AM वाहन कालगा तथा सुधन्वना कालगा के गीतों को चार-पाँच अनुभवी 
भागवतो से गवाया, यह जानने के लिए कि इनमें प्रयुक्त राग कितने बचे हैं, और किस रूप में 
बचे gl तव देखा कि मूल तालवंध की तो रक्षा की गयी थी, लेकिन मूल रागों को त्याग ही 
दिया गया था। जब उनसे उनके जाने-पःहचाने पुराने रागो में या मूळ रागों में गंवाने का प्रयास किया, 
तो लगा कि पुरानी gat की जो मधुरता और संगति है, वह परिवर्तित gat में नहीं । इस तरह 
के परिवर्तन से यक्षगान की भयानक हानि हुई है। अज्ञान के कारण wat को तो त्यागा ही, 
o लेकिन साहित्य और संगीत के अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध को भी भुला दिया गया। और यह अपचार 

निरंतर चलता आ रहा है। 
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यक्षगान ७१ 

गीतों के राग वदळने से उनकी धुन भी विकृत हो जाती है। प्रत्येक राग के आरोह- 
अवरोह के स्वरों की संख्या भिन्न होती है । केवल छः या पाँच स्वरों के भी राग हैं । कभी आरोह के 
स्वर अवरोह में नहीं होते, या अवरोह के स्वर आरोह में नहीं होते । कई वक्र राग भी होते हैं। 
और प्रत्येक राग का व्यक्तित्व स्त्ररों की विशिष्ठ गति या विन्यास द्वारा प्रगट होता है । ऐसी 
स्थिति में किसी एक राग की एक धुन को दूसरे राग में बैठाने से रचना का संतुलन ही fara 
जाता है। 

भागवत यदि किसी गीत को मूल राग और ताल में गाता भी है, लेकिन ताल की गते बदल 
देता है, तो भी गीत का स्वरूप विकृत हो जाता है। उत्साह-आनन्द, आदि भावावेओं के गीतों र 
को विलंबित गति से गाया जाय, तो उदि भावरूप के ay हो जाने का भय है। कई भागवत वृत्य ‘5 
की गतियों में विविधता या चमत्कार लाने के मोह में पुराने गीतों की धुनों के तालवंध को ही बदलकर > 
गाने लगते हैं । विशिष्ट ताल में बेबे रबइ-गुच्छ ताल के वदलने से अस्तव्यस्त-से हो जाते हैं। शब्द इतनी 
बुरी तरह से टूटते. जुड़ते, और बँटते हैं कि सुनना असह्य हो जाता है। समुचा साहित्य रूप इतना BT र 
हो जाता है कि ताल का आघात शब्द के वीच पड़ने लगता है, और गीत अया हेंग-मा लगता है । 
ऐसे भागवत को अपना गला और हाथ का मंजीरा जितना महत्त्वपूर्ण लगता है, उतना गीन-सा हित्य 
या उसका भावार्थ नहीं । इससे भाव और साहित्य की वलि होती है, और गीत नि रथंक पद-समुच्चय 
मात्र रह जाता है । 

यक्षगान को स्वतंत्र संगीत शेली मानकर अभ्यास करने के दिन पहले ही समाप्त हो चुके 

थे । राजाश्रय भी AT हो जुका था और कर्नाटकी संगीत शेली का अद्भुत रूप से प्रवार हो रहा था। 
ऐसी स्थिति में प्रसंग लिखने का बहाना नहीं होगा, तो यक्षगान संगीत शेळी केवल नाम मात्र टे 
रह जाती । यक्षगान की कुछ घुर्ने इस सदी के आरम्भ तक पुराने बुजुर्गों के मुंह से प्रभाती के गीतों 3 
के रूपों में सुनने को मिलती थीं । कुछ घुनें शादी-ब्याह जसे मंगल-उत्सवो में गाये जाने वाले 2 
गीतों में उपलब्ध हैं । प्रभाती गीतों के राग बहुत ही सीमित हैं। वे अधिकतर मोहन या भूपाली 
में होते हैं। इन्हें हमारे बुजुगं लोग मिनसारे के राग कहा करते थे | 

मलनाड के वाद्यकारो की, जो मंदिरों के उत्सवों, उपनयन, विवाह आदि मंगलोत्सवों में 
बाजे वजाया करते थे, विशेषतया सनादि (शहनाई) बजाने की शेली यक्षगान की होती यी । जब 
से कन्नड़ प्रदेश में कंपनी नाटकों का दौर चला, तो ये वाद्यकार शास्त्रीय कर्नाटकी या हिन्दुस्तानी 
संगीत सीखने लगे और अपनी पुरानी शेली Yor लगे। इससे पहले ही पुरंदरदास तथा कनकदास _ 
के कर्नाटकी शैली के गीत इतने जनप्रिय होने लगे थे कि यक्षगान शेली का उपयोग क्रमशः और 
भी क्षीण होता गया | इधर तीन-चार दशकों से हमारे यहाँ के वाद्यकारों में अपने लड़कों को कर्नाटकी 
संगीतज्ञों के पास संगीत सीखने के लिए भिजवाने की प्रथा शुरू हो गई | क 

इसी प्रकार का प्रभाव हमारे समय के भागवत लोगों पर भी पड़ने लगा, जिन्होंने आलाप- 


शैलियों की जो विविधता है वह आलाप और गमक की भिन्नता के कारण है। एक से आरोही 
स्वरों वाले किसी राग को यदि इन तीनों शैलियों में सुनाया जाय, तो आलाप और गमको का 
स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक शैली की रागदारी विशिष्ठ होकर सुनायी पड़ती है । इसके अति 
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ऐसे भी राग हैं जो केवल यक्षगान में ही उपलब्ध हैं । पंचागति, मेचाली आदि ऐसे ही 
अपूर्व राग हैं । लेकिन हमारे भागवतों ने अपने गुरुजनो के मुख से इन रागों की केवल चुनें सीखी, रागों 
का विस्तार नहीं सीखा, जो परिस्थिति के अनुसार ठीक ही था । 
यदि अपनी यक्षगान संगीत शैली को बचाने में हमारी आसक्ति है, तो हमें चाहिए कि उस 
शैली की आलाप और गमक रूढ़ियों को सुरक्षित रखें, और यक्षगान में प्रयुक्त रागों की प्रकृति तथा 
लक्षण को सविस्तार सीखने का अथक श्रम करें । यक्षगान की धुनों के विशेष गुण क्या हैं, इसे पहि- 
चान लेना चाहिए । धुन की उठान किस तरह से होती है, समाप्ति HA होती है, केवल यक्षगान की 
कही जानेवालो उसकी निजी विशिष्ठ गमक शैली किस तरह की होती है, और प्रयुक्त राग और गीत 
के साहित्य में आपसी सम्बन्ध क्या है, इत्यादि सूक्ष्म विचारों का हमें स्पष्ठ विवेचन करना afer । 
इस सदी के आरंभ तक, बुजुर्ग भागवत बरसात के दिनों में चार-पाँच शिष्यों को पास बिठा- 
कर यक्षगान सिखाया करते थे। जैसे ही बरसात खत्म हो जाती थी और मण्डलियाँ दौरा करने 
लगती थीं, तो भागवत अपने शिष्यों को भी साथ ले जाते थे। रंगस्थळ पर ये शिष्य भागवत के सहा- 
यक संगीतकार बनते थे । गांव-गाँव घूमते-घुमाते आपस में गुरु-शिष्य प्रसंगों से संबद्ध अन्यान्य 
विषयों पर चर्चा किया करते थे। इस प्रकार अपने गुरु के मुख से शिष्यगण भीस-तीस प्रसंग सीख 
लिया करते थे । आगे जाकर इन्हीं शिष्यों में से कोई-कोई एक संगीतकार के रूप में अभ्यास करने 
के बाद, रंगस्थल की निदेशन-रीतियाँ जानने के पश्चात, स्वतंत्र रूप से मंडली का भागवत बन जाया 
करते थे । , _ 
पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि इस सदी के प्रारंभ में चटसार में यक्षगान के प्रसंग 
सिखाये जाते थे, क्योंकि यक्षगान पाठ्यक्रम का अंग था । मैंने स्वयं अपने घर के पास ही अपने एक 
बंधु को इसी चटसार में यक्षगान-प्रसंगों को सीखते हुए देखा-सुना था । आज यक्षगान शैली की बड़ी 
दुदेशा है । दुख की बात यह है इस तथ्य से स्वयं भागवत अनभिज्ञ हैं । आजकल के प्रसंगकार भी, अनुभव 
और प्रतिभा दोनों के अभाव में, केवल पुरानी धुनों की नक़ल करते हैं, और पुराने शब्दों के स्थान पर 
| नये शब्द विठाते रहते हैं। यक्षगान के रागों के संबंध में इन प्रसंगकारों को भागवत के बराबर भी ज्ञान 
| . नहीं है। इघर उनका साहित्य भी बड़ा दुर्बल है । इसीलिए अब इसी बात से सन्तुष्ट होना पड़ता है 
" कि पुराने सो-डेढ़ः सौ राग तो नष्ट हो गये, फिर भी बीस-पच्चीस राग तो बचे हैं । लेकिन ये बीस- 
: पच्चीस राग भी ठोस बुनियाद पर खड़े नहीं हैं । अनजाने ही ये भागवत लोग बड़े सहज ढंग से गीतों 
के रागों को आपस में बदलते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि रागों के सीमित ज्ञान के कारण 
भागवत का गाना सुनकर श्रोता का मन शीघ्र ही उचट जाता है | 
'प्रसंग-रचना बड़ा ही कष्टसाध्य कायं है। उसमें पर्याप्त अनुभव, ज्ञान और प्रतिमा का योग 
चाहिए | इस दृष्टि से आजकल के प्रसंग बड़े खोखले हैं। इधर भागवत भी, जो रात-भर में तीन-चार सौ 
गीत गाता है- जिन्हे पुराना भागवत बड़ी साधना और श्रम से सीखा करता थां--नये प्रसंग की 
पोथी सामने रखकर घडल्ले से रंगस्थळ पर सुनाता है । नये प्रसंग प्रस्तुत करने के उतावलेपन का 
हु परिणाम यह होता है कि भागवत को दृष्टि पोथी पर होती है। वह तभी लिखित साहित्य पढ़ता 
है और जो भी घुन मस्तिक में कौंध जाती है, उसी में इन नये गीतों को बिठा देता है। आजकल 
` यह गलत परिपाटी बहुत बढ़ गयी है। 'युद्धकाले शस्त्राम्यास, वाळी इस गायकी में न संगीत का 
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माधुर्य ही वच पाता है, और न साहित्य का भावैश्वर्य | यहाँ तो बस भागवत की चीख-चिल्लाहट, 
और चेंडे-महले की गर्जना भर सुनायी देती है। 

यक्षगान को जिन लोगों ने अपनी जीविका का साधन बनाया है, उनमें से किसी ने अभी 
तक इस वात की थाह लेने कौ तनिक भी चेष्टा नहीं की कि आज तक के उपलब्ध लगभग तीन सौ 
प्रसंगों में कितनी साहित्य-संपदा और राग-संपदा मौजूद है। पुराने गीतों की धुनों में प्रयुक्त राग-- 
जो परम्परा से सीखे गये थे--पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे भी कुछ वृद्ध भागवत अभी जीवित 
हैं जो कर्नाटकी और हिन्दुस्तानी शैली से प्रभावित न होकर अपने gaat से सीखे हुए गीतों की 
धुनों को अखंड वचाते आये हैं। ये वृद्ध कलाकार यद्यपि रागों के नाम नहीं बता पाते, लेकिन 
धुनों को ज्यों की त्यों सुना सकते हैं । ऐसे पुराने भागवतों को गवाकर मैंने लगभग साठ-सत्तर रागों 
को पहिचानने का प्रयास किया जिसको tare’ भी कर रखा है। मैंने अपनी पृर्व-प्रस्तुतियों में-- 
भीष्म विजय, अभिमन्यु-वध, रति कल्याण, बभ्न वाहन कालगा, और कुष्णाजुंन कालगा, आदि 
में -इन यक्षगान के रागों का बड़ी संख्या में प्रयोग करवाया है । कुछ पदिचिमो विद्वान भी, जो 
हमारे यहाँ का लोक संगीत सुनने के आदी नहीं हैं, हमारी प्रस्तुतियों में प्रयुक्त अपूर्व रागों को सुनकर 
बहुत ही प्रभावित हुए हैं ।' ; 

हिन्दुस्तानी या कर्नाटकी संगीत शैली में मेरी कोई गहरी पहुँच नहीं है । यक्षगान शैली का 
भी मैं अभी अपने को विद्यार्थी ही मानता हुं । लेकिन इन तीनों शैलियों के ज्ञाता विद्वानों के सहयोग से 
मैंने जो कुछ शोध और प्रयोग किये हैं, उनसे मेरी प्रस्तुतियों को पर्याप्त लाभ पहुँचा, और इसी 
शोध कार्यं के सिलसिले में मुझे ज्ञात हुआ कि कई राग केवळ यक्षगान की निजी संपदा हैं। मेरे कार्य 
में सहयोग देने वाले पुराने भागवतों ने भी बड़ी दिलचस्पी दिखायी । जो राग वे भूल-से गए थे, उन्हे 
अपनी स्मृति को कुरेद-कुरेद कर दुवारा ताज़ा करने लगे । मेरी राय में इनका ध्वनि-मुद्रण करवा 
कर, इन पुराने रागों के पुननंवीकरण से यक्षगान शेली की ठोस परम्परा स्थापित की जा 
सकती g l 

मैं समझता हूँ कि रागों को पहचानने के सिलसिले में मैंने जो रीति अपनायी थी, यदि 
उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत करू तो अनुचित नहीं होगा । सबसे पहले प्रसंगो में प्रयुक्त सभी रागों 


के नाम मैंने संग्रहीत किये, और ऐसे उदाहरण भी इकट्ठे किये कि कौन-सा राग किस प्रसंग के 


किस गीत में प्रयुक्त हुआ है। साधारणतया ये प्रसंग दीर्घावधि में खेले जाने वाले होते रहे होंगे। यदि 
इन्हीं पुराने प्रसंगों को उन पुराने भागवतों के समक्ष अपने ढंग से ही गवाथा जाय, तो कदाचित्‌ जहाँ 
भी उन्हें अखरता हो, उन गीतों को वे अपने सीखे हुए क्रम से गाकर दिखा Way | तब उसकी gar 
के रागो को भी पहचाना जा सकता है । इसी समय उस राग का नाम हिन्दुस्तानी-कर्नाटकी पद्धति में 
क्या है, इसे भी अंकित किया जा सकता है । यदि कोई राग दोनों शैलियों में समान नाम से अभिहित 
नहीं हुआ हो, या नहीं गाया जाता हो, तब हम निर्चित रूप से यह सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे राग 
यक्षगान के ही विशिष्ट आविष्कार हैं । ८ 


कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रतिलिपिकारों ने रागों के नाम अंकित हु. में भूल कर. पट 
दी। देखा गया है कि कई प्रतिलिपियों में सांगत्य, भोग, भामिनी जैसे काव्य छंदों को रागों के | 
नाम से पद्यों के छन्दो के रूप ही की हुई ग्रलतियों को सूचित कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी इससे भी 2 
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भयंकर प्रमाद हो चुके हैं। जैसे, उदाहरण के लिए नवरस राग को लें। इस नाम की धुनों को जब 
विस्तार से गवायां गया, तो ज्ञात हुआ कि यह राग प्रचलित नवरोजी है, जिसे प्रतिलिपिकार ने 
भूल से नवरस बना दिया । कोई राग आज प्रयोग में नहीं भी हो, मगर हो सकता है कि वह पिछली 
सदी में बहुत ही प्रचलित रहा हो। यदि हमारे पुराने संगीत-ग्रन्थो में वे नाम उपलब्ध हों, तो उनके 
आरोह-अवरोह के स्वरों की सहायता से उन रागों का दुबारा प्रयोग करना क्या संभव नहीं ? 

यहाँ मैंने कई रागों के नाम संग्रहीत किये हैं जो पुराने प्रसंगों में से उपलब्ध हुए : 


See नाटी सवाई जुंजोटी 
Ban मोहन जंगल सवाय घंटारव 
१ कांबोधि (कांभोजि) आये सवाय दुर्घरी 
SRSA यरकुल कांभोजि तिल्लाणा मराज 
ह कुंभ कांभोजि टुमरी ह्रडि 
3 तोडी ` कांतारव छन्दोक्ति' 
तोडी गोल (गौल तोडी) कोरे वृन्दारक 
तोडी ढवलार मेच्चु दरवार 
तोड़ी पुत्राग मेच्चुनाद नामक्रिया सुर. 
गौल मेचाली अठाणा 
गोल नीलांबरी ढवलार श्रीराग 
गौल केदार (केदार गोल) कौरवी पूर्वी 
कल्याणी. मध्यमावती मालवी 
कल्याणी गौल वसंत 2 शहान 
कल्याण यमन नीलांबरी पहड़ी : 
आदि भैरवी सारंग (सालंग) नवरोजी | 
भेरवी : सारंग तोड़ी मुखारी 
__ झरवी-आनन्द (आनन्द भैरवी) नादनाम क्रिया रेगुप्ति 


भैरवी वसंत (वसंत भैरवी) शंकराभरण सावेरी 


रवी सारंग (सारंग भैरवी) पुन्ताग आरभी 

र पुत्रागवराली - आहेरी 
पंतुवराली बिलहरी . 
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सुरुटी माधवी पुनुगुजुब्वाजी = 
देशी मधु माधवी लावणी 

शुद्ध देशी भोग सांगत्य 

नेपाली पंचागति षट्पदि 

घुजंरी गोपनिते भोग 

भूपाली शंकराभरण पंचागति 

मारवी | नवरस 


ऊपर दिये गये रागों की सूची से ज्ञात होता है कि इत में कई नाम हिन्दुस्तानी और कई 
कर्नाटकी हैं । यक्षगान के भागवतो के लिए अनजाने इन रागों का परिचय इन दोनों शेलियों के 
विद्वानों द्वारा करा कर यक्षगान की शास्त्रीय परंपरा स्थापित की जा सकती है । यहाँ ध्यान देना 
होगा कि जो नाम दोनों शैलियों में एक-से पाये जाते हैं, उनके राग-विस्तारमें भी कोई अंतर है या नहीं । 
यह भी कोई आवश्यक नहीं कि कोई कर्नाटकी राग यक्षगान में प्रयुक्त होता हो, तो इतने-भर से उस 
राग का विस्तार भी मूळ जैसा ही हो। _ 

यक्षगान के कई रागों के नाम संयुक्त हैं, जैसे, Hey गौर, तोड़ी गौल, पुत्राग तोड़ी, आदि । 
इनमें से केवल गौल, तोड़ी, पुत्राग रागों के अंश को पहिचान लेना कठिन नहीं होगा । गौल तो कर्ना- 
टकी का बहु-प्रचलित राग है | लेकिन मेच्चु जो विशुद्ध कन्नड नाम है कौन-सा राग है हम नहीं जान 
पाते । इसी प्रकार कोरे, कौरवी, मेचाली, गोपनिते, पंचागति जैसे नाम विशुद्ध कन्नड के लगते हैं । 
ऐसे ही और दो नाम हैं, Bq और कन्नड़ । इन नामों को लेकर कर्नाटकी या हिन्दुस्तानी में रागों के 
लक्षण का ग्रन्वेषण नहीं किया जा सकता । हमें देखना होगा कि ये ही राग इन दो शैलियों में किसी 
और नाम से तो प्रचलित नहीं । पुरानी घुनों को गाये जाने पर हिन्दुस्ताती और कर्नाटकी संगीतज्ञों 
ने उन्हें अपनी शैली में दूसरे नामों से पहचाना है । ज्ञात हुआ है कि कोरे राग हिंदुस्तानी ate 
जैसा है । Rn 
कौरवी राग कर्नाटकी कुरंजी के निकट है । वस्तुतः कौरवी शब्द का अथं ही कोरवंजी है 
(कोरवंजी का अर्थ है शकुन बताने वाली) । यक्षगान के कई भागवत इन पुराने रागों को अच्छी तरह ४ र 
से गा तो पाते हैं, लेकिन उनके सही नाम नहीं बता पाते । यहीं से समस्या पैदा होती है । ms 

यक्षगान के कई राग कर्नाटकी रागों से मिलते हैं । बिलहरी कांमोजी, केदार, गोल ऐसे ही 
राग हैं। लेकिन अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन रागों का विस्तार कर्नाटकी रागो से भिन्न 
कभी-कभी यक्षगान के राग हिंदुस्तानी रागों के विस्तार से मिलते हैं । यक्षगान की पहडी ह 
पहाड़ी के पास है । द्विजावंती हिंदुस्तानी का जयजयवंती की तरह है । इसके विपरीत हिंदुस्तानी 
हुसँनी कर्नाटकी हुसैनी से मिलता है । यक्षगान का कन्नड़ हिन्दुस्तानी हमीर राग जैसा है 
पर्याप्त अध्ययन और परिश्रम किया जाये, तो यक्षगान के विस्मृत रागों को दुबा 
सकता है, और उनका प्रयोग कर यक्षगान की संपदा की वृद्धि की जा सक द 
परंपरागत भागवतों और शास्त्रीय संगीत के विद्वानों की जो गो्ठियाँ मैंने संयो 
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शोधों के आधार पर दिये गये रागों का परिचय पाना संभव हो सका । पंचागति ढवलार, पुत्राग, 
तोड़ी, तुजावंतु, मधु माघुवी, घंटारव आदि ऐसे ही राग थे जिन्हें पुराने भागवत भली-भाँति गाते तो 
थे, लेकिन नाम भूल गये थे । यद्यपि आज हिन्दुस्तानी और कर्नाटकी शैलियाँ बहुत ही जनप्रिय हैं और 
इसी कारण यक्षगान शैली की उपेक्षा हुई है, तो भी हमारा इतना तो कत्तंव्य हो ही जाता है कि कम से 
कम रंगस्थल पर ही इस शैली की शक्ति और सुन्दरता को अक्षुण्ण बनाए रखें । 
अब तक जो कुछ भी कहा गया वह यक्षगान शैली के शास्त्रीय पक्ष को लेकर था सौंदये- 
बोध की दृष्टि से भी यक्षगान के रंगकमियो ने इसके समष्टि रूप की बडी उपेक्षा की है | 
मैं यहाँ सौंदर्य-बोध की वात एक स्पष्ट उद्देश्य! को लेकर कह रहा हैं । यक्षगानकी 
स्वर-रचना में साहित्य और गीत रूप का जो अन्योन्य संबंध है, उसी का मैं यहाँ विवेचन करना 
चाहता हूँ । यक्षगान संगीत शेली की यही मौलिक विशेषता रही है कि उसने सभी मानवोचित 
संचारी भावों तथा मनस्थितियों को अभिव्यक्त करने में अपने को सदा से समर्थ रखा । जीवन की 
कोई मानवीय भावस्थिति इस अभिव्यक्ति से वची नहीं । क्रोष-रोष, शौ यं-आनंद, हास-परिहास, दुःख- 
भक्ति, उपालंभ-उलहना -- ऐसे कई भावों को यक्षगान के गीत-सा हित्य में व्यंजित किया गया है। गीतों 
में प्रयुक्त कन्नड भाषा भी बहुत ही सहजगम्य और gata है, जिसे आत्मसात्‌ कर गीत-रूप अत्यंत ही 
` शक्तिशाली दिखाई देता है। इन गीतों की मूळ घुन में ही सहज ओजगुण निहित हैं । इसीलिए इन 
घुनों के राग के वदले जाने पर भी मूल रचना-वंध विकृत नहीं हो पाये । लेकिन जैसे ही ताल-बंघ 
बदल दिया जाता है, गीत के छन्द का लयदार मुहावरा ही बिगड़ जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते 
हैं जहाँ साहित्य की शक्ति और गीत की रूप-विघा में कोई तादात्म्य नहीं । 
यह खेद का विषय है कि हमारे यहाँ की यक्षगान की मण्डलियाँ नवीनता और फेशन के 
मोह में परंपरागत प्रसँगों का अनादर कर रही हँ । मैं नये प्रसंगों के विरुद्ध कदापि नहीं हूँ। जब 
भी नये प्रसंग की बात हम करते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उन प्रसंगों में आनेवाले नये चरित्रों के 
अनुकुल वेशभूपा और भुख-सज्जा की सृष्टि में बड़ी कल्पना की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, 
इन नयी वृष्टियों का परंपरागत वेशों के वरण, रेखा तथा आकार के साथ सहज मेळ होना चाहिए । 
फिर गीतों की रचना एक विशिष्ट सूष्टि-क्रिया है, जिसके लिए पर्याप्त विद्वत्ता और राग-ताल का 
विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। लेकिन उपलब्ध नये प्रसंगों से -जिन में पुरानी धुनों को ही उलट-पुलूटकर 
रखा गया हो--विशेष आशा नहीं की जा सकती । मानवोचित विविध भावों को अभिव्यक्त करने 
: में ये अत्यंत पंगु लगते हैं। हाँ, नयी रचनाओं का सदा स्वागत होना चाहिए | लेकिन सृष्टि करता 
eS नक्कालो का काम नहीं । पारंपरिक प्रसंग से टक्कर लेने वाली रचना वही कर सकता है जो अत्यंत 
| l कल्पना-कुशल हो, ओर सृष्टि-क्रिया में पर्याप्त साहसी भी हो । 
आजकल के भागवतों को सुनने से यही लगता है कि उनकी दृष्टि प्रसंग में प्रयुक्त गीत के 
साहित्य की ओर तनिक भी नहीं जाती है। इन्हें गीतों को कंठस्थ करने का अभ्यास भी नहीं । दूसरी 
ओर पात्रों के लिए अब नाचना आवश्यक नहीं रह गया है, जिसका परिणाम ag हुआ कि आजकल का 
भागवत अपने परंपरा-प्रदत्त निर्देशक या सूत्रधार के आसन से अपदस्थ होकर बड़ा ही उपेक्षणीय 
___ जीव बन गया है। आज के रंगस्थल को लंबी-लंबी हाँकनेवाले ऐसे वाचाल अर्थधारियों ने घेर रखा है 
। जो पूर्व के भागवत द्वारा गाये जाने वाले गीत-साहित्य के नियमन-अनुशासन से एकदम बेखबर हैं । 
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फिर वाचाळता इतनी चलती है कि एक गीत के वाद दूसरे गीत के आने तक एक युग ही बीत जाता 
है, जिससे वेचारे भागवत को नींद से बचने के लिए पान-तंब्राकु के सेवन में मगन रहना पड़ता है । 

इसी प्रकार पुराने ढंग के भागवतों में भी कई त्रुटियाँ और खाभियाँ हैं। उनमें से कइयों को 
जन्मजात सुन्दर गला मिला है, कइयों ने अपने गुरुजनों से श्रद्धा के साथ प्रसंग सीखे भी हैं। लेकिन 
इन भागवतों का सारा ध्यान गीत की लयकारी की ओर ही लगा रहता है जिससे कि वेशधारी को नाचने 
की स्फूति मिले । लेकिन भाव प्रगट करने के साधन साहित्य से उनका कोई सरोकार नहीं । यक्षगान 
नाटक की कथावस्तु और भावपृष्ठि को प्रगट करने का मूलाधार गाया जाने वाला गीत है, जिसमें 
दारुण शोक व्यक्त हुआ हो, उबलता रोष प्रगट हुआ हो, या फिर हपं से उछलता हुआ उत्साह-आनंद 
का भाव चित्रित हुआ हो। एक ही गीत के अलग-अलग चरणों में अलग-अलग ही भाव प्रवाहित 
होते है 1 कभी-कभी एक ही चरण की विभिन्न पंक्तियों में विभिन्न भावस्थितियाँ विद्यमान होती हैं । 
गीत के teat को उच्चारित करते समय, यदि शब्दों में निहित अर्थ की ओर भी ध्यान दिया जाये तो ऐसे 
अनेकानेक भावों की प्रतीति होगी । भागवत को चाहिए कि वह अपने गीत द्वारा नृत्य की गतियों को 
उद्भावित करे, और नृत्यकार अपनी चृत्य-गतियों द्वारा उदिष्ट भावों को अभिव्यक्त करे । जब तक 
भागवत प्रत्येक शब्द को भावपूर्ण ढंग से नहीं सुनाता, तव तक गीत का उद्देश्य सार्थक नहीं होता । 
इस दृष्टि से विचार किया जाय, तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे भागवत-समुदाय को मिली हुई पुवं 
शिक्षा एकदम निकम्मी है । कितना ही भावपूर्ण वाक्य क्यों न हो, भागवत केवल तार सप्तक में चीखना 
और एक-सा आलापना या फिर जोर से मंजीरे की ठुकाई करना ही काफ़ी समभते हैं । उन्हें शायद 
कल्पना तक नहीं कि कैसी अनमोल संपत्ति उनके हाथ लगी है । 

संगीत को दृष्ठि से देखा जाय तो यक्षगान प्रसंग को गौत-नाटक कह सकते हैं। केवल 
संगीत के माध्यम द्वारा ही यक्षगान के खेल को सफलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि रंगस्थल 
पर मौजूद पात्र अपने गीत की संवाद-पंक्तियाँ सुना दें, और भागवत कथात्मक पंक्तियों को गा दें, तो 
इतने से ही गीत-नाटक के सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं । मैंने स्वयं इस प्रकार के प्रयोग किये हैं, 
इसीलिए यक्षगान-संगीत के शक्ति-सामथ्यं से अच्छी तरह से परिचित हूँ feat भी कथानक में 
जितनी अधिक मात्रा में भावपूर्ण अंश होते हैं, उसी परिमाण में संगीत उस कथानक को गहराई देता है, 
वस्तु की सुन्दरता बढ़ती है और कथा गाथा बन जाती है। संगीत के कारण गेय पद्यो की व्यंजना- 
शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि गद्य वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता । यदि हम यक्षगान शैली का पूर्ण 
लाभ उठा कर इस प्रकार के गीत-ताटकों को प्रस्तुत कर, तो सहृदयों को दिखा सकते हैं कि अपनी 
यक्षगान शैली कितनी महत्वपूर्ण और संभावनापूर्ण है। 

इस सिलसिले में स्वयं प्रसंगकार पहले ही जो प्रयोग कर घुके थे, उनमें से एक प्रयोग यहाँ 
उल्खेखनीय है । कोई कथा-प्रसंग हो, उसमें चरित्र और शील का संघर्ष प्रधान रू से होता है 1 इसी 
लिए यक्षगान प्रसंगो में संघर्ष की तीव्रता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, अन्ततः वे संघर्ष कालगा या युद्ध | 
में पर्यवसित होते हैं। ऐसे अवसरों पर दो या तीन प्रतिद्वन्द्वी पात्र आपस में एक दूसरे की निदा | : 
करते हैं या एक दूसरे को उलहना देते हैं। ये सारे संवाद गीत-साहित्य में संयोजित होते हैं। एक एक 
चरण में पहला प्रतिद्वन्द्वी दूसरे की निदा करता है, या प्रण करता है, तो दुसरे में, 
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प्रसंगकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने उत्तर और प्रत्युत्तर के चरणों को अलग-अलग रागों में संयोजित किया 
है । इस तरह के प्रयोग में एक राग के विपक्ष में दुसरा राग खड़ा होकर चुनौती देता हुआ-सा लगता 
है । यह गीत-नाटक की सुंदर तथा शक्तिशाली विया है । आजकल के भागवत जो, विधा की शक्ति 
से अनभिज्ञ हैं, इस प्रकार के भिन्न रागों में प्रयुक्त चरणों को एक ही राग में गाकर छुट्टी पा लेते हैं । 
अब यहाँ भागवत की संगत करने वाले वाद्यकारों की चर्चा जरूरी है । भागवत के गले का 
साथ देने वाला वाद्य केवल एक स्वरपेटी है, लेकिन यक्षगान के प्रभेद दोड्डाटा (बड़ा खेल) तथा 
गोबियाटा (कठपुतली का खेल) में मुखबीणा या सनाई (शहनाई) सहायता पहुँचाती है, यद्यपि अनाड़ी 
के साथ यही सनाई कर्ण-कठोर वाद्य बन जाती है । यह वाद्य काफी बदनाम भी है । लेकिन अनुभवी 
सनाईवादक हो, तो उससे भागवत की आलाप-क्रिया के समय बड़ी सहायता पहुँच सकती Sl मैंने 
यहाँ 'आलाप के समय” कहा, इसके लिए कारण है | गीत-साहित्य के उच्चार के समय यदि सनाई वजे, 
तो शायद गीत के शब्द उसकी ऊंची आवाज़ में अनसुने रह जायं। ऐसे अवसर पर बेला (frets) 
अधिक उपयुक्त होगा, जो सच्चे अर्थ में भागवत के गले का साथ देगा और इससे गीत की सुंदरता भी 
बढ़ जायेगी | कर्नाटकी संगीतज्ञों द्वारा वेला-वादन का विशेष उपयोग होता है | 
हमारे भागवतों का एक और दोष है - वेढंगे तौर से मंजीरे बजाना । वे आदत से मजबूर 
मंजीरे को हमेशा जोर से बजाते रहते हैं और इतना भी विचार नहीं करते कि उनके हाथ के मंजीरे 
के आघात से उन्हीं के गले से निकले हुए शब्द ga जाते हैं। इसके साथ ही चंडे और मद्दले भी 
भरसक होड़ लगाते हुए बजते रहते हैं । तब लगता है जैसे कोई युद्ध-कोलाहल मच रहा हो | ताळ 
वाद्यों के घनघोर शोर के बीच गीत का उदिष्ठ अर्थ ही खो जाता है और शोक, करुणा, हास्य, प्रणय -- 
सभी रस-भाव एक होकर युद्ध की उग्रता को ही प्रगट करते हुए-से लगते हैँ | 
संगत करनेवाले ये वादक निस्संदेह बड़े कुशल कलाकार होते हैं। ऐसे कई एक अनुभवी 
महलेकार हमारे यहाँ आज भी विद्यमान हैं । AEX AIT जेसा खाल का वना एक वाजा है 
जिससे संगीत की लयकारी में बडी सहायता पहुँचती है । दृत्यकारिता से संबद्ध सभी गीतों में मदले 
की थापें अवश्य पड़ती हैं । दूसरा बाजा है चंडे । चंडे का उपयोग विशेषकर युद्ध, यात्रा, रोष, हर्ष के 
अंबसरों पर ही होता है। उसको बजाने का ढंग भी वड़ा उग्र होता है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि चंडे का प्रयोग शोक, करुणा, या ETAT AT के मौकों पर हो ही नहीं सकता। लेकिन 
यह बात बजानेवाले की कुशलता पर निर्भर है। ऐसे कोमल भावों को चंडे द्वारा व्यक्त करने के 
लिए बजानेवाले को अपने बाजे पर पूरा काबू होता चाहिए और रौद्र भाव के बजाय सुन्दरता, झदुता 
के अनुकूल बोल बुळवाये जाने चाहिएं। वस्तुतः इन बाजों का सही उपयोग तभी हो सकता है 
जब कि बजानेवाले को यह समझ हो कि किस मौके पर किस प्रकार के करतब अपेक्षित हैं । दुःख, 
करुणा, भक्ति जैसे अवसरों पर AS को बिलकुल मौन रखा जा सकता है । लेकिन श्व्‌ गार-लास्य . 
तथा हास्य के मौको पर ललित और लबु लयकारी द्वारा चंडे का सार्थक और प्रभावपूणं उपयोग 
हो सकता है । 
ऊपर बताये हुए ये दोष अपरिहाय नहीं हैं इसके लिए इन कलाकारों को सबसे पहले यह 
. वात समझ लेनी चाहिए कि निरा शास्त्र-ज्ञान कला नहीं होता, और न हाथ की सफाई ही कला है। 
अपना करतब दिखाने से पहले उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो प्रसंग खेला जा रहा है, 
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उसमें प्रयुक्त गीतों का स्वरूप क्या है । उनकी काव्यात्मक विशेषताएँ क्या हैं, उनसे कौन-सा माव 
अभिप्रेत है ? तात्पयं यह है कि उन्हें अपनी कलाकारिता के सही उपयोग की स्पष्ट जानकारी होनी 
चाहिए। इसका प्रभाव तब वेशघारिथो पर भी पड़ेगा। वे लोग भी सही मोके पर सही अभिनय 
और सही गति-विन्यास कर सकंगे । सामान्यतया बाजों की हो-हल्लड़ में वेशधारी के पाँव में बंधे 
que की आवाज़ बिलकुल खो जाती है। लेकिन कई अवसरों पर घुंघरू की ध्वनि से ही वेशधारी 
भावानुकूल अभिव्यक्ति दे सकता है। सारांश यह है कि भागवत और उसकी मंडली, तथा वेशधारी -- 
सबका उद्देश्य एक ही होता है कि महले-चंडे-मंजी र।-घुंघरू केवल गीतों में प्रगट भावों के अनुवर्ती हों । 

रंगस्थल के कार्यों की सुचारुता की दृष्टि से भागवत ही प्रधान पात्र है। वह रंगस्थल का ; 
सूत्रधार है, और प्रसंग का निर्देशक । यह वही जानता है कि प्रसंग के प्रत्येक गीत द्वारा क्या सूचित 2 - 
करना है । वह जो गाता है, वह आलाप-तान की गायकी नहीं और न ही वह तकिट तकधिमि की निरी 
लयकारी है। उसका एक-एक गीत सार्थक शब्दों का समुदाय होता है । उसके मुख से जव शब्द निकलते 
हैं, उसी समय शब्द का अर्थं और भाव उसके उच्चार-क्रम से ही स्पष्ट होना चाहिए । जिस प्रकार. 
हमारे नित्य के संवादो में, शब्द और उसकी तह में निहित संकेत का मेल होता है, उसी प्रकार भागवत 
की गायकी में भी यह गुण होना चाहिए । 

गीत के साहित्य की ओर ध्यान न देने की परिपाटी जब से शुरू हुई, तभी से हम देखते हैं 
कि हमारे दर्शक भी गीत-साहित्य से उदासीन हो गये हैं । दर्शक बेचारा चृत्य और संवादो से ही खुश 
हो जाता है। गीतों में उसकी कोई आसक्ति: नहीं । उसकी सारी उत्सुकता वेशधारी की चृत्यकारी 
और उसकी ववतृत्वकला के प्रति है । गीत के क्षण सिर्फ साँस लेने के लिए हैं । इसलिए यह गलत isd 
धारणा बन गई है कि जो भागवत जितना ही तार स्वर में चीखेगा वह उतना ही प्रसिद्ध हो जायगा । b 
दशक यह भी नहीं देखता कि भागवत के मुख से निकलनेवाले शब्द रस-भाव के अनुकुल भी है कि 
नहीं । परिणाम यह हुआ है कि कई ऐसे भागवत हुए जो केवल अपने 'चीखू' गले के लिए ही सम्मा- 
नित हैं, जिनका सामर्थ्यं सार्थक गायकी में नहीं, बल्कि चंडे-महले के लिए लयकारी मुहैया करने में 
ही चुक जाता है । 

यक्षगान संगीत-शेली को और भी सुन्दर तथा प्रभाव-पुणं वनाने की खूब संभावनाएं st 
इस सम्बन्ध में मेंने जो प्रयास किया है, उसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मेरी | 
यह आकांक्षा रही है कि अपने प्रदेश की इस सुन्दर कला-विधा का कर्नाटक के वाहर भी agadi | 
को परिचय करा दूं। मेरा विश्वास रहा है कि कन्नड़ भाषा से अपरिचित लोग भी यक्षगान के गीतः | 
नृत्य तथा उसकी रंग-सम्पन्नता को पसन्द करंगे | इसलिए मैंने यक्षगान से गद्यांश अर्थात्‌ संवाद भाग को | 


के साहित्य को केवल लिखित रूप, गीतों तक ही सीमित रखा, और उस गीत-साहित्य को भागवतो 
द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से तथा अ्थंवत्ता के साथ गवाने की चेष्टा की, यद्यपि गीतों की भाषा मी क 
है और इस अड्चन को भी दूर किया जाना चाहिए | लेकिन मैं अमी तक इतना आगे नहीं 
पाया । फिर भी जब हम पश्चिमी देशों के 'बेले' (चृत्य-नाटक) बिना भाषा की सहायता 
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विकसित कर, उसके अनुसार चेहरे से भावाभिव्यक्ति को और अच्छी तरह से दिखलाने की कोशिश 
की । मैंने अपना प्रयोग वहीं तक सीमित रखा कि गीतों में निहित भावार्थ को नित्य-प्रचलित 
अंग-मंगिमाओ द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सके । भागवत की गायकी में संगत के लिए मैने वेला का 
उपयोग कराया | भावों के विस्तार तथा उसकी स्पप्ठता के लिए मागवत को गीतों की पंक्तियाँ दुहरानी 
पड़ती थी । मैंने भागवतके इस श्रम को बचाने के लिए वेला-वादक का सहारा लिया | 

फिर भी मुझे यक्षगान संगीत-शैली की एक कमी बहुत अखरती है | यहाँ मंद्र सप्तक त्याज्य- 
सा है। केवल मध्य तथा तार सप्तक में ही इस संगीत का विस्तार होता है। संगत के वाद्यो में भी 
कोई ऐसा नहीं.जो मंद्र स्वर की रिक्तता को भर सके । इस कमी को दूर करने के लिए मैंने 
सैक्सोफ़ोन का उपयोग करवाया । इस वाद्य के रहने से मैंने देखा कि संगीत के समग्र रूप में विस्तार 
आया और संगीत-संयोजन में संतुलन भी कायम हुआ । लेकिन इसका उपयोग भागवत की गायकी 
के बाद ही होना चाहिए ताकि भागवत के गीत-शब्द विकृत न हों। लेकिन इस प्रकार के वाद्यदृन्द 
का एक बड़ा दोष है जो आज भी मौजूद है। ये सारे वाद्य यक्षगान शेली में नहीं, वल्कि कर्नाटकी 
शैली में सघे हुए हैं। इसलिए ये.वाद्य झपनी बुनियादी शैली के गमक भूल नहीं पाते और यक्षगान 
के लिए अपेक्षित गमक स्वरान्दोलन उत्पन्न नहीं कर पाते। यह कमी तव तक दूर नहीं की जा 
सकती जब तक इन वाद्यों को केवल यक्षगान शेली में ही नहीं साधा जाये । 

मेरे प्रयोग का एक और अंश था, महले । हमारे यहाँ दो-तीन प्रकारों के महले प्रचलित हैं। 
उनकी आवाज़ और पहुँच अलग-अलग है। अब तक इनका उपयोग केवल बदले हुए स्वर के लिए 
होता था । लेकिन युद्ध तथा इन्द्र जैसे स्थलों पर संवादों के साथ इन भिन्न स्वर के महलों को बड़ी 
कल्पना-शीलता के साथ संयोजित किया जा सकता है, जिससे gaea की नाटकीयता बढ़ सकती है | 

चाहे अभ्यास-क्रम हो, शोधकाय हो या प्रयोग-योजना हो, यक्षगान की fe से प्रत्येक बड़ा 
ही विकट और विराट कार्य है। इस दिशा में यदि आसक्त विद्वान तथा कलाकार अथक परिश्रम 
करें, तो इस कला-विधा का बड़ा लाभ होगा | ऐसे कार्य में यद्यपि हमारे qe और सहनशीलता 
की परीक्षा होती है, तो भी उससे जो संतोष प्राप्त होगा और जो लाभ होंगे, वे दोनों महत्वपूर्ण 
हैं। इस प्रकार लगातार कायं करते रहें, तो हमारे अनुभव और ज्ञान का विस्तार तो होगा ही, 
साथ ही हमें यह प्रतीत होगा कि gaat ने जो क्रला-संपदा हमें प्रदान की है, वह अपूवं aigi 
है। मेरा विश्वास है, कोई भी जन-समुदाय जिसे अपनी सांस्कृतिक परम्परा के प्रति तनिक भी प्रेम 
हो, कभी यक्षगान जैसी प्राचीन कला-सम्पत्ति का अनादर नहीं करेगा । 


आम तौर से बाहर के लोग केरल की कथकली और आंध्र की कुचिपुडी से यक्षगान के खेलों की 
तुलना किया करते हैं । यद्यपि आंध्र देश की कुचिपुडी यक्षगान के नाम से भी प्रचलित है, लेकिन... 
कुचिपुडी की संगीत की शैली विशुद्ध कर्नाटकी है। और कथकली में, जहाँ तक संगीत का सम्बन्ध 
है, अपने यहाँ देशी शैली का ही उपयोग किया गया है। लेकिन नाटक के कथानक को सम्पूर्णतया हाव- 
भावों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, और सम्वाद का उपयोग बिलकुल नहीं होता। इसी. 


गान में कथानक को सम्वाद द्वारा व्यक्त करने की परिपाटी प्रचलित है । इसीलिए यक्षगान 
का काम संपूर्ण होकर आंशिक ही है । भागवत की गायकी तथा चंडे-मदले की लयकारी 


कभी-कभी नाचता है । मुख्यतया गद्य के प्रयोग की दृष्ति से ही यक्षगान ऊपर बताये गये द 
प्रकारों से बिलकुल भिन्न लगता है । यह अलग बात है कि यक्षगान की च्य शेळी को 


लगती है । पूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करने के लिए उसमें अधिक मात्र 
करनी पड़ती है । eu 
यक्षगान में जो नृत्य-क्रम आज प्रचलित है, उसके दो ही अंश प्रमु 
गतियाँ, और दूसरा, अंग-मंगिमाएं जिसमें गर्दन, हाथ तथा 
का प्रयास है । यों इस दृत्य-क्रम में विविध प्रकार को 


GQ यक्षगानं 


सब होने के वावजुद यहाँ अन्य चृत्य शैलियों की तरह हाव-भाव या हाथ के करणो द्वारा भाषा का 
काम देने वाली सांकेतिक yard नहीं होतीं । अन्यान्य भाव-स्थितियों को थोड़ी देर अपनी ga- 
मुद्राओं द्वारा बनाये रखने की रीति भी यक्षगान में नहीं पायी जाती | इसका ग्रह अथं नहीं कि 
यक्षगान में किसी भी प्रकार का हाव-भाव है ही नहीं । यहाँ जो भी हाव-भाव अभिनीत होते हैं, वे 
आम जनता के नित्य प्रचलित करण या संकेत ही हुआ करते हैं । पर जैसे, दो व्यक्ति आपस में मिलने 
पर अभिवादन के लिए हाथ उठाते हैं, किसी उत्कृष्ट वस्तु या आदर्श गुण को व्यक्त करने के 
लिए खुली हथेलियों सहित ऊपर are उठाते हैं; अंगूठे को बगर की उंगली से दवाकर किसी चीज 
की मात्रा की कमी होने का भाव व्यक्त किया जाता है, आदि; लेकिन इस प्रकार के करणों से वात के कुछेक 
आव ही प्रगट किये जा सकते हैं। इस तरह से हस्त-विन्यात- तथा मुख-मुद्राओं के साथ जब लयपूर्ण पद- 
गतियों और अंग-मंगिमाओं का समन्वित रूप से प्रयोग किया जाता है, तो मानव सुलभ अधिकांश 
भावऽरस अभिव्यक्त होने की पूर्ण संभावना होती है । यक्षगान की चृत्यभाषा बहुत-कुछ लय- 
कारिता या गतियों की तरंगमयिता तक ही सीमित होती है। बोलचाल की भाषा में प्रयुवत अमूतं 
विचारों के लिए यहाँ कोई प्रतीक-योजना नहीं है । शास्त्रीय बृत्य-शेली की तरह संवाद के एक-एक 
शब्द का एक-एक संकेत हो--ऐसा यहाँ नहीं है। फिर भी यह उत्य-क्रम अपनी लयकारिता और 
भंगिमाओं की सहायता से ही भावःप्रदर्शन के कार्य को बखूबी कर सकता है । यक्षगान में सद्यस्फूतं 
संवाद का बड़ा महत्व है । इसलिए Tu को संवाद से अलग रखा है । 

फिर चृत्यकार द्वारा प्रयुक्त हस्त-विन्यास तथा अंग-मंगिमाओं का उनके पद-विन्यास के 
साथ कौन-सानियोजित सम्बन्ध है --इस विषय का अध्ययन सौँदयं-शास्त्र की दृष्टि से, या 
व्यावहारिक अर्थं की दृष्टि से, किसी ने अभी तक नहीं किया। मानवाकृति की भंगिमाओ और 
शरीर की रेखाओं का जिस प्रकार एक शिल्पी अध्ययन करता है, उस तरह से अपने यहाँ रत्य-शरीर 
की रेखाओं का विस्तार तथा सूकषमता से अनुशीलन नहीं किया गया । और यह प्रश्‍न केवल यक्षगान के 
सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि मारत की अन्यचृत्प-पद्धतियों के वारे में भी उठाया जा सकता है। यदि हम यह 
मानलें कि शरीर ही रस-भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम हैं, तब देह की रेखाएं ही भाव प्रगट 
करने का साधन बन जाती हैं । ऐसी स्थिति में वेशभूषा तथाअलंकरणों की उपयोगिता ही नहीं रहती | 
लेकिन अपने यहाँ हम देखते हैं कि हाथ और पाँव छोड़कर दृत्यकार का संपूर्ण शरीर वस्त्र तथा 
आभूषणों से ढका रहता है, जिसके कारण उसके अंगों में भाव-प्रदर्शन का साम्यं नहीं रहता | 
शिल्प-मूति में शरीर के जो उभार-उतार, मोड़-कोण, आदि way दशित होते हैं, वे यहाँ उत्यकार 
के वेशभूषा के आडम्बर में आकारहीन हो जाते हैं । चित्रकला की-सी वर्ण योजना भी यहाँ 

इत्यकार को वेशभूषाओं के बीच नितांत श्रीहीन हो जायगी । 

Be इस gly से यदि सभा-लक्षण में उल्लिखित स्त्री-वेशों के नृत्य-क्रम का अच्छी तरह से अनुशी- 
लन करें, तो हम जान सकेंगे कि उसकी क्या खुबियाँ हँ और क्या खामियाँ हैं । आम तौर से स्त्री-वेश की 
वेशभूषा सादी होती है । आभूषण भी बहुत ही कम होते हैं । इसलिए स्त्री-वेश की नृत्य-गतियाँ, अंग- 
'मंगिमाए नृत्यकला की दृष्टि से बहुत ही गर्थपुण हो सकती हैं । यहाँ का श्यृगार और लास्य का भाव- 
प्रदशन अत्यंत प्रभावशाली होता है । स्त्री-वेश के लिए गाये जाने वाले गीत मी बहुत ही भावपुण हैं 
जिनमें विलास है, उत्साह है, प्रियतम से मिलने की आतुरता है, स्मृतियों का आतंक है, विरह 
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पीड़ा है । इन सभी भावस्थितियों में नारी के मृदुल व्यक्तित्व को हाथ, até, आँखें, गर्दन, आदि अगों, 
विविध मंगिमाओं तथा पदगतियों द्वारा afer करने के अनेक अवसर यहाँ मिलते हैं । ये ही यक्षगान 
के स्त्री-वेशों के नृत्य की खूबियां हैं । व इन खूबियों के साथ खामियाँ भी हैं । स्त्री-वेश की कई एक 
मंगिमाएं बहुत ही असुन्दर होती हैं । नृत्य सीखते समय ये चृत्यकार अपने दोनों पाँवों को एक या डेढ़ 
फुट के फासले पर रखते हैं! इसी प्रकार टाँगें फैलाकर चृत्याभ्यास करने के कारण, यह दुढूराई जाने 
वाली भंगिमा नारी के लालित्य भाव को विकृत कर देती है। इस मंगिमा में पाँव बाहर की ओर 
फेले हुए होते है । इसलिए जब स्त्री-वेशधारी दाएं-बाएं पाइवं-मुखी होकर नाचता है, तब यह मंगिमा 
उतनी असंगत नहीं लगती । लेकिन शरीर की चुत्य-गति जब आगे और पीछे की ओर संचालित होती 
है, तब पाँवों की १८० डिग्री वाली स्थिति अत्यंत अस्वाभाविक और अझोभन लगती है। झट से 
उछलते या भुक्ते समय क्षण भर के लिए पाँवों की यह स्थिति आवश्यक होतो है। लेकिन यह नृत्य- हड 
सौंदयं को प्रकट करने वाली स्थिर मंगिमा नहीं हो सकती । नारी की देहयप्नि का आकार, उसकी रेखा Bs) 
प्रदर्शित करने के लिए जाँघ-से-जाँघ मिलाए सरकती हुई-सी पदगतियाँ ही अधिक सुंदर और समीचीन 2. 
हैं। फिर भी संभव है कि क्रोधावेश में पाँव फैलाने वाली मंगिमा भावानुकुल लगती भी हो । इसी प्रकार 
स्त्री-वेश के लास्य नृत्य की भी कुछेक पद-गरतियाँ और मंगिमाएं भोंड़ो लगती है । जैसे, रंग-परिक्रमा लेते 
समय गति आगे की ओर होती है, तव एक पाँव से पीछे की ग्रोर मारते जाने की मो एक परिपाटो है । 
यह पद-गति लात मारते गधे की चाल-सी लगती है जो लास्य भाव के अनुकुछ नहीं पड़ती । पुरुष-वेश 
भी यात्रा-तृत्य में इसी पद-विन्यास का उपयोग करते हैं । इससे यात्रा में अपेक्षित उत्साह के बदले 
थकावट प्रकट होती है, जैसे पात्र आगे बढ्ने के बजाए अपने आपको ठेल रहा हो । यहाँ स्त्री-वेश की 
परंपरागत चृत्य-गतियों की जो खामियाँ मैंने बतायीं, उसका आशय यह कभी नहीं कि स्त्री-वेश का 
सम्पूर्ण चृत्य-क्रम ही वेढंगा है । इसमें वहुत-से सुन्दर अंश मो हैं । लेकिन इन अंशो का प्रयोजन तभी 
है जब इनका उपयोग सही समझ से किया जा सके | 

सभा-लक्षण में उल्लिखित स्त्री-वेश के चृत्य-क्रम में गीतों का विशेष उपयोग हुआ है जितकी 
लयकारी के अनुसार स्त्री-वेशधारी विविध गर।तयों में नाचता है । यहाँ गद्य संवाद नहीं होता पे केवल 
गीत और ger ही प्रधान अंग हँ । इसलिए इस त्नृत्य-क्रम में नृत्यकारिता की परिमावधि देखी जा 
सकती है । ऐसे संयोग-वियोग, प्रेम-मोह के अवसर प्रसंगों के कथानको के बीच मी बहुत-से आते हैं । 
जैसे, कृष्ण और सत्यभामा का मिलन, चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति विरह-निवेदत, अंबा कासाल्वके . 
के प्रति प्रेम-प्रदर्शन, आदि । लेकिन ऐसे मौक़ों पर स्त्री-वेशधारी अपने जाने हुए र्‍ृत्यांश का उपयोग | 
न करके संवाद के शब्दों की शरण लिया करते हैं। $ care 

अब हम पुरुष-वेशो के चृत्यक्रम का-विस्तार से विवेचन कर । सभा-लक्षण में उल्लिखित वात 5 
चेशों के नृत्य-क्रम में वे सारे नृत्यांश मौजूद हैं जिनका उपयोग पुढुष-वेश, विशेषकर वीर चरित्र के. 
वेश, किया करते हैं। आगे जाकर प्रसंग के कथानक में मी.इन तृत्यांशों का उपयोग हुआ है । बड्डोलगा, | 
यात्रा और युद्ध के अवसरों में वाल-वेशों की कई दृत्य-गतियां दिखाई देती है । बाल-वेशो के 2 
भी aga विकसित शेली है । इसका कारण है यहाँ भी संवाद का न होता | गीत मोर 
यहाँ भी प्रबानता है । यह अनिवार्य है कि जब किसी विधा में एक समय नीन माध्यम काम 
तब उन में से कोई एक पर्याप्त पोषण और समर्थन के अभाव में पिछड़ जाता है। 


uy ; यंक्षगाने 


ओ- यक्षगान की Get शैली में मुझे जो सबसे बड़ी खामी दिखायी देती है, वह है समग्र दृष्टि 
का अभाव । पुरुष-वेश और स्त्री-वेशों के नृत्यक्रम के प्रति अलग-अलग ef अपनांयी गयी है । 
यदि स्त्री-वेश है, तो उसके लिए केवल लास्य नृत्य पर अधिक जोर दिया जाता है । युद्ध-पराक्रम, 
रौद्रावेश है, तो इसं सम्बन्ध की सारी नृत्यविधियों का विकास केवल पुरुष-वेशों तक ही सीमित 
रखा जांता है । इसी प्रकार हर्षे, आनन्द, हास्य जेसी लघु प्रवृत्तियों को नृत्यकारिता द्वारा 
अभिव्यक्त करने का विशेष उत्तरदायित्व केत्रल हनुमनायक पर छोड़ दिया गथा है । फिर हनुमनायक 
की भी नत्मकारिता की कोई साभ्यास परंपरा नहीं है। हनुमनायक तो सद्यस्फृते होकर मन- 
भाने ढंग से, किन्तु लयबद्ध रूप से, जैसा भी नाचता है, वही हास्य नृत्य हो जाता है। इस तरह से 
यक्षगान कें लिए अपेक्षित सभी रस-भावों को प्रमुख वेश-वर्ग में वितरित कर दिया गया है। यही 
कारण है कि यक्षगान की नृत्य शैली को संपूर्ण नृत्य-नाटक (बेले)'कें रूप में व्यवहृत करने में कई 
agai सामने आंती हैं। पारंपरिक यक्षगान नाटकों में ये खामियाँ उजागर होकर नहीं दिखायी 
देती, ` क्योंकि वहाँ बोलचाल के संवाद द्वारा सारी खामियों की क्षति-पू्ति की जाती है, संवाद-क्रम 
गीत-नत्य दोनों को नियन्त्रित कर लेता है । वस्तुतः यक्षगान नाटक में नुत्यकारिता को जो भी 
अवसर मिळता है. वह भाव-प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रधान भाव-स्थिति को तीक्ष्ण बनाने के 
लिए इस लयपूर्ण तथा तरंगमय नृत्य का उपयोग होता है । शौयं-पराक्रम तथा रोद्रावेश जसी प्रधान 
भाव-स्थितियों में नृत्य की तीक्ष्ण गतिमयता हम अवश्य देखते हैं लेकिन यही वात सभी भावों के 
सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। भक्ति, शोक, भय जैसे भावों में नृत्य-गतियाँ अविकसित ही रह 
गयी हैं । इससे और एक तथ्य प्रमाणात होता है कि केवल उम्र भाव-स्थति में नृत्य-गति को तीव्र 
बनाने के लिए चंडे-महूले का साथ होता है जिससे रस-पुष्चि होती है, लेकिन शांत भाव-स्थितिथों 
में चंडे-मद्दले का काम कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में चंडे-मद्दले पर निर्भर नहीं रहकर 
नृत्यकार केवल अपनी हलकी पदचाप तथा घुंघरू के ग्रदु-मधुर ध्वनन से ही आक्रोशरहित भावों को 
“व्यक्त कर सकता है। लेकिन यक्षगान के चृत्यकारों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया | गीत साहित्य के 
भावपूर्ण उच्चार में भागवत ने जिस प्रकार अपने को निष्क्रिय रखा, उसी प्रकार चृत्यकार ने भी 
अपनी सारी चृत्यकारिता के लिए चंडे-महले के अधीन रहकर, चंडे-महले की संगत के अभाव में अपने 
को निकम्मा बना रखा | 

दृत्यकारिता में विविध गतियों की नपी-नयी उद्भावनाओं के लिए दो बुनियादी तत्व 
atas हैं -नाटय-क्रिया और कथ्यःभाव । हषं-उल्लास, क्रोध-द्रेष, दुःख-शोक, आदि भावों कों 
केवल चेहरे से ही नहीं, बल्कि अंग-भं गमाओं तथा पद-गतियों के समन्वित संचरण के द्वारा भी व्यंजित 
किये जा सकते हैं । भावानुसार उृत्यक्रार की मंगिमा और अंगविन्यास कभी कोमल और कभी कठोर 
हो सकते हैं, या फिर शिथिलता दिखा सकते हैं । इसी प्रकार पाँव की गतियाँ, घुँघरू की ध्वनि, खड़े 
होने की मंगिमा तथा संचरण की रीतियाँ, हर्षोल्लास की भाव-स्थिते में एकदम हलकी, शंदुल तथा 
छांलित्यपुणे हो सकती हैं । वे ही गतिया तथा संचरण-रीतियाँ ईर्ष्या, द्वेष, रोपावेश, आदि मौक़ों पर 
` कठोर, सस्ते तथा उग्र हो सकती हैं। नृत्य की चाल भी भावानुसार कभी age, कभी कठोर, कमी 
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शरीर के रेखा-विन्यास से भी उसकी थकावट, पीड़ा, उफान, उबाल, आदि स्थितियाँ प्रभावशाली 
ढंग से अभिव्यक्त हो सकती हैं । यहाँ तक कि यदि आवश्यकता पड़े, तो चृत्यकार जब सुनियोजित 
मंगिमा में विरमता हुआ खड़ा होता है, तव शिल्प-मूति की तरह उस भंगिमा द्वारा भी उद्दिष्ट माव- 
स्थिति को व्यंजित कर सकता है । लेकिन इसके लिए भागवत की गायकी और चंडे-महले की संगत 
का भी सही सहयोग मिलना चाहिए । अपने यहाँ की लोक नृत्य की पद्धतियो में सबसे बड़ी खामी जो 
होती है, वह इसी वाद्यमंडली के कारण है । गायक, सहगायक, मंजीरेवाले, चंडे-महलेवाले, सव के सव 
TA वस्तु तथा उसके भावोह इय को भूलकर अपना-अपना Hea दिखाने मे. ही मगन हो जाते हँ । 
दुखी राम सीता की खोज में जा रहा है तव भो चंडे-महले वाले इतनी तीब्रता और उग्रता से वजायेंगे 
कि लगता है जैसे राम क्रोधावेश में युद्ध करने के लिए जा रहा हो । 

ऐसी परिस्थितियों में भागवत की जिम्मेवारियाँ बहुत अधिक होती हैँ । गोत के भावों को 
अपने कंठ स्वर से भागवत ही व्यक्त करता है। उसी प्रकार अपने हाथ के मंजीरे से ताल के तोड़ों 
को ध्वनित करने वाला भी वही है, अब उसकी मंडळी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं - जो कथ्य को भूलकर 
राग तालों के चमत्कार प्रदशन में व्यस्त हो जाए । ज़्यादातर संगीत मंडली के कलाकार नासमझ ही 
होते हैं, उन्हें अपने समक्ष प्रदर्शित होने वाले प्रसंग से कोई सरोकार नहीं । प्रसंग की वस्तु, भाव-स्थिति 
--सव को भुला देते हैं । सा.हत्य तो उनके लिए काला अक्षर Aa बराबर है | बस, भागवत गलेबाज़ी 
करता है और वादक कुटाकुटी करते हैं । यों तो महले-मंजीरे की कई सुन्दर तथा विविध प्रकार की 
भावानुकुल लयकारियाँ हैं, लेकिन भाव तथा कथ्य को समझ कर उसके अनुसार अपनी लपकारिता 
का उपयोग करने की न तो उन्हें समझ है, न उनकी sala ही है। रंगस्थल पर अभिनीत दुःख- 
शोक, हषं-उल्लास, आदि भाव जितना भागवत के हिस्से के हैं, उतना ही वे वाद्यकारों के भी हैं । 
फिर ये सव चरृत्यकार के भी हो जाते हैं। और अन्त में सव मिलाकर दृत्य-क्रम के ही अंगो-पांग 


n यक्षगान के चृत्य माध्यम की जित प्रकार सम्भावनाएँ बतायी जा सकती है, उसी प्रकार 
उसकी सीमाएँ भी दर्शायी जा सकती हैं । कोई भी नृत्य शेली संपूर्ण रूप से भाषा की स्यानापन्न नहीं 
बन सकती । यदि बनने का प्रयास करे भी तो वह दुस्साहस ही होगा। भाषा एक ऐसा उत्प्रेरक 
माध्यम है जो अनगिनत शब्द संकेतों के द्वारा वहुत-से दर्य-व्रिबो की प्रतीति कराता है । यहाँ तक 
कि 'अच्छाई', 'बुराई', जैसे शब्द भी सुनने वाले में aye विचारों को प्रेपति करते हैं, इस प्रकार की 
विस्तृत भाषासंपत्ति के कुछेक शब्दों के भावों को RAR अपनी मुख-मुद्रा द्वारा, हाथ के करणों 


द्वारा या अंग-मंगिमाओं द्वारा सीधे-सीधे सुचित कर सकता है, चृत्य भाषा द्वारा भाव की तीव्रता . : 
प्रगट हो सकती है, लेकिन उस तीव्रता के कारणीभूत तथ्यों का विवरण चुत्य से नहीं मिल सकता | _ 


वह तो भाषा से ही सम्मव है। इसलिए कोई भी द्ृत्यनाटक सम्वाद या वाद-विवाद का कॉम 
नहीं कर सकता । वस्तुतः माध्यम की सीमा में ही उसकी एकांतिक सृष्टि-शक्ति होतो हैं। पदिचमी 


बैले! या चृत्य-नाटकों में कथा-वर्णन नहीं होता बल्कि उसकी जगह aag स्थितियों की ब्यंजा | 
होती है, जहाँ बोलचाल की मापा का कोई स्यान नहीं । शब्दों की सहायता के बिना ही वीणा, बेला, | 
1 FR 


NRA 2० os aS ७ से नहीं बजाया जा सकता। | ५ 
बाँसुरी, aT जैसे वाद्यों को मावोत्तजक ढंग T A ह. 
भावों के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा हो गयी । अब देखें, इत्य का क्रियारग कौन-सा है। 2 


= 
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का आशय प्रद्धत्तिशीलता या गतिशीलता है, जो चृत्य-माध्यम को व्यावहारिक रूप से सक्रिय बना देती है। 
उदाहरण के लिए, किसी एक नाजुक फुल को प्गार तथा मृदुलता से उठाकर देखने की मनोहर क्रिया है 
या सामने से आने वाले शत्रु की ओर गर्व और क्रोध से आगे aga की क्रिया । फिर बैठना, विरमना, 
चलना, सरकना, नाज़ो-अदा दिखाना, रूठना, AAT, रेंगना, कुदना, खेलना, यात्रा करना, गले लगा- 
लेना, लड़ना आदि समस्त क्रियाएँ देनंदिन जीवन की व्यावहारिक गतियाँ हैं, जिन्हें नृत्य की विधा 
| तरंगमय आकार देती है । इृत्यकारी इन क्रियाओं की गति कभी धीमी कभी तेज़ बनाती है। हमारे 
गति-विन्यास को कोमल, कठोर, उदासीन, क्रूर, करुणापूर्ण, घृष्ठतापूण, आसक्तिपूर्ण ---आदि स्थितियों 
में ढाल देती है । यक्षगान प्रसंगों में पर्याप्त मात्रा में कालगा (युद्ध) हश्य हैं, यात्रा-टश्य हैं। अधिकांश 
कथाएं युद्ध में ही परिणत होती हैं gAn प्रसंग यद्यपि मंगल-परिणय में समाप्त होते हैं, फिर भी 
परिणय से पहले युद्ध के दाँव-पेच खूब होते हैं । परिणय के मागं में आनेवाले विघ्नों को युद्ध करके ही 
निपटाया जाता है । 

इस प्रकार की क्रियाशील प्रद्धत्तियों में मनुष्य के पौरुष तथा पराक्रम जैसे भावों का महत्व 
बढ़ जाता है । जैसे, कोई हमारे मार्ग में आड़े आ जाता है, कोई अशुभ संवाद मिलता है, धीरज खोकर 
हम क्रुद्ध हो जाते हैं, हमारा आत्मसंयम टूट जाता है, अचानक हमारी आँखें खुल जाती हैं, हम 
आगे आने वाली स्थिति का मुक़ाविला करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, आदि 1 ऐसे अवसरों पर 
चृत्य-कारिता के कारण रंग-क्रियाओं की तीव्रता बढ़ती है, और क्रियाओं का आकर्षण भी । ऐसे कार्यों 
को जिन्हें करके ही दिखाना पड़ता है, संवाद द्वारा जितना भी समझा दें, माषा यहाँ दुर्बल माध्यम 
लगती है । 

अपने शत्रु का जब हमें सामना करना ही पड़ता है, तो. हम आगे बढ़ते हैं। अकेले या अपने 

सहायक मित्रों को लेकर शत्रु का सामना करने के लिए कुच करते हैं । ऐसे अवसरों के यात्रा-हृश्य 
यक्षगान उत्य-क्रम में बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। यहाँ और भी प्रयोग करने की संभावना मुझे दिखाई 
देती है। चार-पाँच की युद्ध-यात्रा के बदले यदि पूरी सेना अभियान करे तो बड़ा ही भव्य 
eer उपस्थित हो सकता है । पैदल, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही, इन सबकी अभियान-यात्रा 
में अलग-अलग रीति की नयी-नयी चत्य-गतियों की कल्पना की जा सकती है। जिन प्राणियों में 
रंगस्थळ में मनुष्यत्व का आरोप किया जाता है, जैसे भल्लूकपति जांबप, वानरवीर हनुमान, पक्षि- 
श्रेष्ठ जटायु, पक्षिराज Tes -इन सबको उनकी निजी प्रकृति के अनुसार संचरण-गतियों की रचना 
करके चित्रित किया जा सकता है। 

युद्ध जैसे केवल क्रियाओं से भरे दृश्य को तो यक्षगान के दर्शक बहुत पसन्द करते हैं । आम- 
तौर से ऐसे दर्शक कथा-प्रसंग के अन्य दृश्य की उपेक्षा करते हैं। केवल gaem की वेताबी से 
प्रतीक्षा किया करते हैं । फिर युद्ध के बीच क्रोध, साहस, ईर्ष्या, द्वेष, अवज्ञा-उपेक्षा, उपालंभ-आक्षेप, 
हृषं-उल्छास जैसी भाव-स्थितियाँ तो होती ही हैं। साधारणातया ऐसे क्रियात्मक अवसरों पर यक्षगान में 


तीन-चौथाई संवाद से ही काम लिया जाता है । यहाँ सबसे ज्यादा समयलेवा कार्य होता है, दो वेश-. 


घारियों का वाग्युद्ध । 
युद्ध के लिए एकत्रित वीर सांकेतिक ढंग के षनुष-वाण, गदा, चक्र लिये युद्ध के लिए सन्नद्ध 


1 रहते हैं। ये अस्त्र-शस्त्र वास्तविक न होकर सांकेतिक होते हें यो तो नृत्य में वास्तविक उपकरण 
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होने ही नहीं चाहिए । नाचने-घूमने-झुकने की अलग-अलग रीतियो से, कभी आगे की ओर कभी पीछे 
की ओर, रंग-संचरण करने से, विविध अंग-भंगिमाओं से maga गदायुद्ध, चापपुद्ध जैसे आक्रमण 
आदि का भ्रम बखूबी पैदा किया जा सकता है मेरी राय में युद्ध के अवसर पर वेशघारी के हाथ 
सांकेतिक अस्त्र-शस्त्र भी नहीं हों, तो और बेहतर है । कोई ठोस उपकरण या सामग्री हाथ में न हो 
तो दृत्याभिनय में और स्वतंत्रता होती है, हाथ-पैर-उँगलियों के मुक्‍त विन्यास में विशेष सुविधा 
होती है। तत्त्वतः यहाँ की, सभी कार्याइली शारीरिक गति-चालन प्रारा ही प्रगट किया जाना 
चाहिए । 

युद्ध की तरह यक्षगान में और भी ऐसे मौके हैं जिनमें शारीरिक गति-चालन की ही विशेष: 
प्रधानता होती है। स्नान करना, पुजा-अर्चना, भूले पर भूलना, जलक्रीडा करना, आखेट करना, आदि 
ऐसी क्रिया-परम्पराएं हैं, जो नत्य-भाषा में नयी उद्भावनाओं के लिए पूरा अवसर देती हैं। जब कृष्ण 
अपनी पत्नियों के. साथ जलक्रीडा करते हैं, या जयंत-देवेन्द्र, आदि देवगण अपनी पत्नियों-सखियों: 
सहित क्रीड़ाएं करते हैं, तव नृत्यक्रारिता की विभिन्न गतियों की संभावना और ag जाती है। 
इतना ही नहीं, ऐसे दृश्यों को केवल चृत्यात्मक तरंगमय गतियों द्वारा प्रस्थापित किया जा सकता है। 
फिर भी आजकल ऐसे अवसरों पर प्रभावहीन विनोद-विलास की क्रियाएँ जोड़कर पूरे तृत्य-क्रम 
को कुरुचिपूर्ण और निरथेक बना दिया गया है । जैसे, sts खेलना, चोटी गूंथना, आदि ऐसी ही दुर्बळ 
विलास-क्रियाऐ हैं, जो यक्षगान की चृत्य शैली के साथ मेल भी नहीं खाती । 

यक्षगान को चृत्य-परंपरा में नृत्यकारों की रंग-स रचना, या सामूहिक गति-संचरण बहुत 
ही कम होता है । चार-पाँच ऱृत्यकार भी एक-साथ एक विधि से यहाँ नाच नहीं पाते। पदिचमीः 
बेले में जिस प्रकार रंग-संरचनाओं का विकास हुआ है, वैसी परंपरा या प्रयास-क्रम अपने यक्षगान में 
नहीं है। एकल नृत्यकार या वृत्यकारो का समुदाय रंगस्थल पर जिस प्रकार प्रवेश करता है, फिर 
जसे रंग-संचरण करता है, और अंत में जिस तरह से निष्क्रमण करता है, इन सबमें जो सुनियोजित 
गति-विन्यास होते हैं, उस योजनाबद्ध दृत्यविधि की रंग-संरचना की संज्ञा दी जाती है। इन गतियों 
से प्रतीत होता है, जैसे चृत्यकार के पाँव रंगस्थल के फछक पर एक विशिष्ठ प्रकार का चित्रांकन करते 
हों । दृत्यकार जब अकेले या समुदाय में रंगस्थल में खड़ा होता है, घूमता है, संचरण करता है, और 
were के विस्तार को व्यवस्थित कायिक गतिविधियों से भर देता है, वह भी इसी संरचना 
का अंग है । पश्चिमी बैले में रंग-संरचना का विशेष महत्व है । दृत्यकार के पाँव जिस तरह रंगस्थल 
पर से गुजरते हैं, उृत्यकार जैसे समुदाय में आकर खड़े होते हैं, और चलते हैं, और इस पूरे संचरण 
को जिस तरह सोहेश्य गतिशील बनाते हैं -ये सभी पश्चिमी बैले की संरचना की विशिष्ठ रीतियाँ 
हैं। इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशिक्षण 


देने से उन waar में ऐसा अनुशासन आ जाता है कि किसी भी संदमं को सौ बार भी 2 


रंगस्थल पर प्रदर्शित करें, पर प्रदर्शनों की चित्रवत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता । इस संपूर्ण गति- 


विधान के साथ वाद्य-हल्द का भी निड्चित स्वर-लयांकित संगीत का सही मेल होना चाहिए। इसका _ | । 
अर्थ यह न लिया जाय कि हमारे यक्षगान में इन सब गुणों का अभाव है । कथा-प्रसंग के प्रारंभमेंजो | 


'बडडोलगा' दिखाया जाता है, उसमें रंग-संरचना के कई लक्षण परिलक्षित होते हैं। 


देवता के वड्डोलगा में सुनियोजित गति-वित्यास तया ताल-बंध के विविध तोड़े प्रयुक्त होते | 
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हैं । Teal के वड्डोलगा में पाँच व्यक्ति होते हैं। कृष्ण सत्यभामा-रुक्मणी के साथ वड्डोळगा देते 
हैं । किरात का भी एकल या संगी-साथियों के साथ वड्डोळगा होता है। इसी प्रकार राक्षस-राक्षसियों 
का भी एकपात्री वड्डोलगा हुआ करता है। ये सारे 'वड्डोलगा' सुनियोजित और सुबद्ध चत्य-क्रम हैं । 
परदे के पीछे, आगे, इन दृत्यकारो की निश्चित पद-गतियाँ अंग-भंगिमाएं प्रगट की जाती हैं । परदे के 
पीछे जितनी अधिक संख्या में वेशधारी आ खड़े होते हैं, उतनी ही वड्डोलगा की शोभा बढ़ती है | 
इसलिए महाभारत के अन्तर्गत पांडवों का वड्डोलगा सबसे ज्यादा आकर्षक माना जाता है । दुर्भाग्य 
यह है कि ऐसे सुन्दर ऱृत्य-क्रमों को व्यापारिक मंडलियों ने वर्जित कर दिया है | 

वड्डोलगा में प्रयुवत पद-गतियों, अंग-भंगिमाओं, और रंग-संचरण कौ रीतियों के लिए weer 
पर निश्चित थापे दी जाती हैं । नृत्य और वाद्य का यहाँ अन्योन्य संबंध है । फिर यह नृत्य-क्रम अलग- 
अलग पात्रों का तथा अलग-अलग समूह्‌ का भिन्न होता है। इस सम्बन्ध में यहाँ विस्तृत चर्चा की 
जायेगी । 


छोरों को थामे खड़े होते हैं। यह परदा एक प्रकार से सिंदूरी रंग का होता है जिसके पीछे से पात्रों 
के प्रवेश करने का प्रचलन है । ज्यों ही भागवत मदले की थाप उच्चारता है, चंडे-महले की लयकारी 
के साथ-साथ परदे के पीडे खड़ा होकर सहदेव — पांडवों में सबसे छोटा - अपनी नृत्यकारी दिखाता है | 
सबसे पहले दशंक-सभा की धरती छू कर वंदना करता है, फिर भागवत तथा महलेकार की. 
वंदना करके दशंकों की ओर पीठ किये परदे के पीछे खड़ा हो जाता है। इस समय दशंकों को केवल 
सहदेव के शिरोभाग तथा पेर दिखाई देते हैं । वह उसी स्थिति में खड़े होकर Sage ढंग से नाचता है | 
फिर दशकों की ओर मुड़कर नृत्यकारी करने लगता है । इससे पहले पाइवं-मुख दिखाने को भी रीति 
है । सहदेव के निर्गमन के बाद नकुल आता है, और उन्हीं क्रियाओं को दुह्राता है जो सहदेव कर 
चुका है। उसके उपरांत, अर्जुन, भीम, तथा धर्मराज भी क्रम से आते हैं, परदे के पीछे नाचकर चले 
जाते हैं । इसके वाद परदे के पीछे पाँचों पांडव एक साथ एकदम आ खड़े होते हैं। फिर अपनी 
पीठ, अपने दोनों पाशवं, अंत में अपना मुख wage विन्यासों द्वारा दर्शाते हैं। कभी-कभी पदे. के 
त्तिचले भाग को नीचे झुकाकर अपनी वेषभूषा के ऊध्वं भाग को दर्शाते हैं। इसी स्थिति में परदे को 
तनिक-तनिक, दशकों की ओर सरकाते आगे आते हैं, और अंत में पीछे मुड़कर पीछे की ओर चले 
जाते हैं । इसके बाद दो-दो के रूप में आमने-सामने खड़े होकर नृत्य की विभिन्न गतियों तथा हाथ 
के करणो को अभिनीत करके दिखाते हैं। इस पुरे समय में थामे हुए परदे के कारण वेशघारियों का 
अघोभाग SEIT रहता है। 

इस प्रकार अपने व्यक्तित्व की थोड़ी-थोड़ी झाँकियां दिखाकर वेशघारी दशको के मन 
में प्रतीक्षा का औत्सुक्य बढ़ाता है। इसी उत्सुकतापूणे प्रतीक्षा के दौरान, अव सहदेव एकाएक परदे 
को हटाकर रंगस्थल पर आ प्रत्यक्ष होता है, और अपने पौरुष पराक्रम को विभिन्न नत्यकारियों के 
साथ दिखाकर भागवत के दाएँ से निकल जाता है । उसके वाद नकुल, अर्जुन, भीम तथा धर्मराज 
मी :वारी-बारी से अपना नृत्यकौशल दिखाकर निष्क्रान्त होते हैं। अब वे पाँचों वयोक्रम से पंक्तिबद्ध 
होकर रंगस्थल के बीच आते हैं,-चोकाकार में खड़े होते हैं, फिर आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ नत्म-विन्यास 
कृते हैं, गोलाकार घूमते है. । गोलाकार के स्थात पर कभी अंग्रेज़ी अंक आठ का आकार भी 
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वड्डोलगा का प्रारम्भ इस प्रकार होता है । भागवत की बाई ओर दो पटीवाहक परदे के 


यक्षगान दई 
होता है । इस प्रकार की नृत्य-परिक्रमा में सवका एक साथ कूदना, झुकना, सरकना, घूमना एका- 
एक धेसकर बैठना, फिर तुरंत ऊपर उछलना-जँसी एक-सी लयवद्ध क्रियाएँ होती है । ऐसे मौकों पर 
मदले के साथ चंडे भी सम्मिलित होकर नृत्य के आवेश-माव तथा उग्रता में तेज़ी लाता है। इस 
पारंपरिक वड्डोलगा के नृत्यांशों को संपूर्ण रूप से दिखाने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। 

कथा-प्रसंग के प्रारंभ में ही नहीं, प्रसंग क्रे वीच भी यदि महत्वपूर्ग पात्रों का प्रवेश हो, 
तो उनका भी विशेष वड्डोलगा होता है। तब भी पटीवाहक परदा लिये खड़े होते हैं (ये पटीवाहक 
साधारणतया मंडली की वेशभूषा के बक्से उठाने वाले होते हैं ) । कोई राजा अपने मंत्री के साथ 
प्रवेश करता है, तो यहाँ भी, पांडवों के छोटे माई सहदेव की तरह मंत्री का प्रवेश पहले होता है, 
उसके वाद राजा का । फिर दोनों इकट्ठे परदे के पीछे नाचते हैं। इस नृत्य-क्रम के वाद ही मंत्री 
अकेला एकाएक परदा सरकाकर रंगस्थल पर आता है और अपने पौरुष तथा पराक्रम का प्रदर्शन कर 
चला जाता है । राजा भी यही करता है । तदनंतर यथावत्‌ दोनों इकट्ठे रंगस्थल पर आते हैं, 
चौकोर आकार में सुनियोजित रूप से आगे-पीछे, दाये-बायें लयबद्ध होकर नाचते हैं, और प्रस्तुत 
कथानक को आगे बढ़ाते हैं । 

कथा-प्रसंग यदि रामायण का है, तो राम-लक्ष्मण का वड्डोलगा भी यथानियम होता है । 
कथा भागवतपुराण की हो तो, कृष्ण स्वयं वड्डोलगा देता है । कृष्ण भागवत-मंडली का स्फूर्ति पुरुष दै । 
इसलिए कृष्ण का वड्डोलगा भागवत के सामने रखे गये ऊंचे आसन से परदे के पीछे शुरू होता है । 
भागवत विष्णु के स्तुति-परक गीत गाते हैं जिनमें उसके देवी गुणों का वर्णन होता है । गीत के भावा- 
नुसार चृत्यकार हस्त-विन्यास और अंग-मंगिमा प्रदर्शित करता है। उसके वाद परदे के आगे आकर 
अपने उदात्त गुणों तथा पौरुष-पराक्रम को अभिव्यक्त करने वाले उृत्य़-क्रम को प्रस्तुत कर रंगस्थल से 
निर्गेमन करता है। प्रसंग का प्रमुख पात्र यदि किरात है तो वह अकेला या अपनी अनुचर मंडळी के साथ 
वड्डोलगा करता है। इसी प्रकार देवराज इंद्र, उद्धत कीचक, या फिर प्रमीला, चित्रांगदा जैसी वीर 
रमणियों का भी वड्डोलगा होता है । ' 

इन विविध प्रकार के वड्डोलगा में राक्षस-राक्षसियों का प्रवेश बहुत ही आकर्षक और 
अदभुत होता है। वीरभद्र, नरसिंह TA उद्भव-पात्रों का वड्डोलगा तो सर्वाधिक अद्भुत और कौतुक- 
पूर्ण होता है। रावण TA राक्षस का प्रवेश हो रहा हो तो समझ लीजिए कि दशंऊ की प्रतीक्षा की चरम 
सीमा हो गई। रावण का वड्डोलगा अन्य राजाओं या देवताओं के आगमन की अपेक्षा भिन्न और 
विशिष्ट होता है । ऐसे अवसर पर सोते-ऊंघते लोगों को जगाया जाता है | विशेषकर बच्चों कों, क्योंकि 
उनके लिए राक्षस-वेश का प्रवेश ही उस दिन की रोमांचक घटना है। रंगस्थल पर भागवत के वाय 
में पटीवाहक परदा लिए खड़े हैं-लेकिन राक्षस एकाएक प्रवेश नहीं करता। सबसे पहले रंगस्थक पर 
चंडे-महले की दुत लयकारी उग्रता के साथ बजवायी होती है। फिर ज्यों ही ये दोनों वाद्य मौन होते हैं 
चौकी (सज्जाधर) से राक्षस की गर्जना सुनाई देती है। फिर वह चंडे-महले की तीव्र ध्वनि के साथ 
चिंघाड़ता हुआ परदे के पीछे आ खडा हो जाता है। वह राक्षस-पात्र ही क्‍यों न हो, उसे Ta 
सभा की, फिर भागवंत-महलेगार की, वंदना करनी ही पड़ती है। उसके बाद परदे से अपनी Ah 


सटाए बड़ी गंभीर चाल में, भागवत द्वारा बोले गये 'वेत्तां घिकड़तक तकतक घीकड़ धीकड़ घेम्‌' 


के बोल के अनुसार, क्रमशः पाइवं-मुख, अग्रमुख, भग्रभाग दिखाता हुआ नाचता है। उसकी पदगतियां | गळ 
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द्रुततर नहीं, बल्कि विलंबित वजनी होती हैं, जो राक्षम के रुद्र गांभीर्य के लिए उपयुक्त ही हैं। 
जिस तरह वह उँगलियो से परदे को सरका या भुक्राकर धीरे-धीरे अपनी मुख-वशिका को झाँकी 
दिखाता है, वह भी विलंबित गति से होता है । इससे जेसे क्षण के विस्तार में दशंक की उत्सुकता 
भर जाती है । बीच-बीच में 'ओ 55' की दीघं गर्जना भी करता रहता है, जो उसकी अंग-भंगिमाओं 
के अनुकुल ही है। उसके बाद निश्चित पदगतियाँ प्रदर्शित करता हुआ परदे को धीरे-धीरे अपने शरीर 
के मध्य भाग तक झुकाकर क्षण भर विरमित लय में स्तब्ध-सा होता है । वहाँ से उसकी दैनिक कार्य- 
विधियां शुरू होती हैं. और वह दंत-मंजन, मुख-प्रक्षालन, स्नान, भस्म-लेपन आदि करता है 1 फिर अपने 
दोनों ओर लटकते शाल के एक छोर को लेकर एक हाथ से उसे शिवलिंग बनाता है, और दाये हाथ 
से पुष्पाचंन, जल-सिचन और शिवलिंग की आरती करता है। इन दैनिक कार्य-विधियों के बाद परदे 
को गंभीर चुत्य-लय में धीरे-धीरे आगे पीछे सरकाता हुआ रंग-संचरण करता है । ऐसे अवसर पर 
मशालची उसके मुख के पास मशालें लाकर विशेष प्रकाश करते हैं । लेकिन आज इन मशालों का 
उपयोग विस्मृत हो चला है | 
राक्षस परदे को पीछे सरकाकर जिस तरह गंभीर पदचाप से रंगस्थल में नृत्य करता है, उसमें 

उसकी दैत्यशक्ति का विलास-विश्रम तथा आत्मविइवास-पूर्ण पौरुष अद्भुत गरिमा के साथ प्रदर्शित 
होता है । अकेला राक्षस-पात्र जिम प्रकार रंग-विस्तार को आक्रान्त करता है, उसके प्रत्येक विन्यास 
में उसे वास्तविकता से बहुत बड़ा दिखाने की जादुई कल्पना निहित है । कभी-कभी परशुराम या राक्षस 
जैसे वेशों के वड्डोलगा में जब वे पात्र परदे के पीछे खड़े होते हूं, तो पास ही थामी गयी मशालों पर 
रोगन की बुकनी बिखराकर लपर्ट पैदा की जाती हैं । राक्षस-पात्र के निरूपण में यक्षगान की अति- 
मानवीय कल्पना चरम सीमा पर दशित होती है । राक्षस-वेश की बृत्य-गतियाँ उनके स्वभावानुसार 

घीमी लय में गंभीरता के साथ प्रगट होती हैं। फिर इन पात्रों की वेशभूषा, मुख-सज्जा, गति-चालन, 
भाषण-ध्वनि, सब में विस्मय-भय-आतंक के वातावरण की सृष्टि सहज ही हो जाती है । 

रति कल्याण नाम के प्रसंग में चण्डी जैसे एक उद्भव .पात्र की प्रस्तुति है । पुराण के 

अनुसार द्रौपदी का अप्रकटित रूप ही चण्डी है, जिसका रूपाकार भयानक और व्यक्तित्व प्रलयंकारी 
होता है । इसी तरह का एक और पात्र है नरसिंह जो प्रहलाद चरित्र प्रसंग में आता है, और 
हिरण्यकश्यप के विनाश के लिये उद्भूत होता है । ऐसे रुद्र तथा घोर पात्रों का प्रवेश सीधे रंगस्थल पर 
नहीं होता | रंगस्थल से दूर, पास के पहाड़ या जंगल के मध्य से इन पात्रों का मशालों की कतारों 
के बीच उग्रता-व्यंजक गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकलता है । दर्शक गण भी ऐसे जुलूस में भय-भक्ति 
के कारण सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार की प्रस्तुतियाँ दशकों की भय-भक्ति जैसी भावुकता के कारण 
घामिक अनुष्ठान का रूप ले लेती हैं । रंगस्थल में प्रवेश करने के पश्चात्‌ भी इस प्रकार के पात्रों के 

प्रति दशक वगं-की भय-भक्ति सजग ही रहती है। 


पुराने दिनों में यक्षगान प्रदर्शन केवल मनोरंजन के साधन नहीं थे, बल्कि घामिक अनुष्ठान . 


भी थे | इसकी यूरोप के 'फेशन-प्ले” से तुलना कर सकते हें । धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपेक्षित 
गंभीरता और पवित्रता का वातावरण आज भी यक्षगान प्रदर्शनों में पैदा किया जा सकता है । यदि 
आज के कलाकार अपने कथानक के काल्पनिक चरित्रों के लिए सहज परम्परागत वेशभूषा तथा 


 मुखःसज्जा की उपेक्षा न करे; और सस्ती वास्तविकता के नाम पर बेलुकी तथा भोंडी वेशभूषा का 
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उपयोग न करें, तो आज भी यक्षगान की पुरानी वेशभूया में वही जादुई. शक्ति देखी जा सकती है। 
यहतो पहले ही बताया जा चुका है कि यक्षगान के अधिकांश कथाप्रसंग पौराणिक कथानकों 
से लिये हुए हैं, जिनके चरित्र मानवेतर पुरुष हैं, जैसे देव, दानव, गंघर्व आदि । वहाँ चारक, ब्राह्मण, 
सखी, ऋषि जैसे साधारण चरित्र भी अवश्य होते हँ । लेकिन इन साधारण चरित्रो की वेश-भूषा 
और मुख-सज्जा काल्पनिक न होकर वास्तविकता के निकट होती है। फिर ऐसे चरित्रों का कथानक 


में बहुत ही कम काम होता है। प्रायः ऋषि-चरित्रों को छोड़कर अन्य साधारण पात्र हटाये और. 


जोड़े जाने वाले वर्ग के हैं। वशिष्ठ-नारद जैसे मर्हाष चरित्रो को मी साधारण वेशभुषा में ही 
दिखलाये जाने का प्रचलन है । शायद इनकी शान्त प्रद्धत्ति के कारण इन पात्रों की 
कल्पना में अतिशयता नहीं आयी हो । छोट चरित्रों में सबसे अधिक काम होते हैं हनुमनायक के 
जिम्मे । विशेषकर वही स्थायी सेवक है । वह कभी किसी का दूत भी बनता दै । काम कुछ भी हो, हास्य 
में ही उसका व्यवहार होता है। इसलिए ऐसे पात्र की नत्य-गतियाँ, रंग-संचरण की रीतियाँ हास्य 
रस के अनुकुल ही होनी चाहिएं। हास्य का तात्पय प्रस्तुति की विकृति से है। इसीलिए हनुमनायक 
की हलकी-हलकी चाले सद्यस्फुत होती हैं और सोद्देश्य वीरया रौद्र चरित्रो की हृत्य-गतियों से 
भिन्न होती है। हनुमनायक की चालं हलकी-हलकी तो हैं ही, साथ ही हास्य की सृष्टि करने वाली 
भी होनी चाहिए। इस तरह के पात्रों के लिए अति-नटन आवश्यक है । मय, आतंक, दु:ख, क्रोध, हर्ष, 
उल्लास आदि भावों को बढा-चढाकर प्रगट किया जाय तभी अच्छा है । लेकिन इस प्रकार की नुत्य- 
कारिता की यक्षगान में सुव्यवस्थित परम्परा नहीं बनी है। पर संभावनाएं बहुत हैं। यदा-कदा 
कोई-कोई हास्यगार अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण कुछ परिहासपूर्ण तृत्य-गतियाँ या लंगुर-सी 
हरकती चाले बड़ी समर्थता से कर दिखाता है, फिर भी यह gata अभी काफी अवुरा लगता है। 
स्त्री-वेश या मुख्य वेशों के क्रमागत न्रृत्य-क्रम की तरह हास्यगार के नृत्यक्रम को भी और बढ़ाकर, 
उसका क्रम से अनुशीलन-अध्ययन किया जाना चाहिए । 

यक्षगान प्रसंगो में प्रयुक्त नृत्य भाग को यदि हम गहराई से देखें तो एक बात स्प 
हो जाती है कि इसका समुचित विकास और संयोजन नहीं किया गया है । कदाचित इस स्थिति का 
यही कारण है कि वारवाद जेसे संवाद की जनप्रियता के कारण यह माध्यम अर्घ-विकसित ही 
रहा। संवाद की सद्य-रचना वाली प्रदृत्ति और उसकी सद्य-सफलता के कारण श्रमसाध्य नृत्य कलां 
की उपेक्षा की गई। चृत्य-नाटक के रूप में जब हम यक्षगान की कल्पना करते हैं, तब इसके चृत्यांदा 
की अपूर्णता उजागर होकर दिखाई देती है । चरत्य-नाटक में रंगस्थल में उपस्थित सभी पात्रों के 
बीच एक लयपूणं सामरस्य होना चाहिए । रंगस्थल पर आने वाले पात्र जिस क्म में नाचते हैं, 
और. पात्र-समुदाय का जो सामूहिक गति-रूप बनता है, इन दोनों के बीच लयपूर्ण संगति होनी 
चाहिए | रस-भाव तथा अवसर के अनुकुल एकल पात्र जो पद-गतियाँ और अंग-मं गिमाए प्रगट करता है, 
उनका मेल अन्य पात्रों के गति-चालन के साथ होना चाहिए। इस प्रकार की सामरस्य-पूर्ण रंग- 
संरचनाए यक्षगान के कुछेक अवसर छोड़कर -जेसे वड्डोलगा, युद्ध, आदि समग्रता के साथ कहीं 


भी दिखाई नहीं देतीं । 


ज्यों ही एक वेशधारी गीत के साथ नाचकर संवाद बोलने लगता है, वैसे वह ss न : 
जाता है । उसकी तरंगमय लयकारियाँ रुक जाती हैं । इसके बाद प्रतिस्पर्धी मी गीत की ल्यानुसार _ E 
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नाचने लगता है; और जैसे ही नाचना समाप्त होता है, तो वह भी निष्क्रिय खड़ा रहकर बोलने लगता 
है। इस तरह बीच-बीच में रोक कर फिर चालू करने से यह इृत्य-क्रम चृत्य को निरन्तरता तथा 
समग्रता की दष्ति से, प्रभावहीन हो जाता है । लेकिन यक्षगान Ter शेली में संभावनाएं बहुत हैं, इस 
बात का साक्षी मेरा अपने निजी परीक्षण का अनुभव है। मेरे विचार से इस नृत्य शेली के सामर्थ्यं 
और सम्पन्नता का चरम सीमांतिक उपयोग किया जा सकता है । 

इसी सदी के चौथे दशक में मैंने अपने लिखे कुछेक बैले यानी उृत्य-नाटक तैयार किये, 
जिनमें मैंने अरेबियन नाइट्स की कहानी या शुभदत्त वाली भारतीय कहानी का उपयोग किया । 
संगीत के लिए हिन्दुस्तानी शैली अपनायी। गीतों के लिए विविध वाद्यों का सहयोग लिया था । 
कथा तो थी, लेकिन वह साहित्य-रहित वस्तु थी । ऐसे परीक्षणों के उपरान्त यक्षगान के प्रसंगों को 
उसकी संगीत शेली के साथ अपने प्रसंग में प्रयुक्त किया । अकेला भागवत लगातार गीत गाता था 
और विभिन्न चरित्र गीत की लय तथा माव के कारण केवल नाचकर अपने को अभिव्यक्त करते थे। 
ऐसी स्थिति में इन चरित्रों को आने-जाने-चलने आदि, रंग-क्रियाओं में एक yas रंग-संरचना के 
अनसार निश्चित रीति अपनानी पड़ती थी । अपने इन प्रयोगों के लिए मैंने पंचवटी, कोचकवध, 
इन्द्रकीलक जैसे प्रसंगो को लिया था । वेशभूपाएँ मेरी ही बनाई हुई थीं । तब मैंने अनुभव किया कि 
केवल नृत्य के लिए लिखे गये गीत और वाद्यो की संगत wage, चृत्यकारी तथा गति-चालन को 


` सर्वाधिक सुन्दरता प्रदान करती है, और अपेक्षित वातावरण की सृष्टि करती है । इन प्रयोगों 


में चरित्र संवाद नहीं बोलते थे। उसके बदले वे गीत में अभिव्यक्त कुछेक Yor शब्दों तथा भावों 
को मुख-मुद्रा या संकेत द्वारा प्रगट करते थे । इन्हीं प्रयोगों का परिणाम था कि आगे जाकर बड़े 
प्रसंगों को की संपूर्ण नृत्य-नाटक के रूप में प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्भव हो पाया | ऐसे प्रयोगों 
में मैंने यक्षगान के व्यावसायिक भागवतो, वाद्यक़ारों और कलाकारों का भी सहयोग लिया | 
इसके पीछे उद्देश्य यही था कि यक्षगान जैसे पारम्परिक कला-माध्यम की आत्यन्तिक सम्भावनाओं 
को खोज सक। इसीलिए प्रस्तुति में यक्षगान की ही वेशभूषाएं, गायन शेली, यहाँ तक कि नाट्य- 


रूप को भी वहीं से लिया था । 


उन प्रयोगों में मुझे व्यावसायिक कलाकारों का पूर्ण सहयोग मिला । इसीलिए पिछले 
सातवें दशक में पाँच संपूर्ण बैले तैयार करना सम्भव हो सका । प्रत्येक का कथानक दो-ढाई घंटे 
का होता था । इसके लिए मैंने एक निश्चित स्थान पर दो-दो महीने के प्रशिक्षण-शिविर चलाये | 
और समय भी बरसात का ही चुना ताकि यक्षगान के कलाकार फुरसत में हों । बरसात के मौसम में 
साधारणतया ये कलाकार वेकार होते हैं । चृत्यांश के प्रशिक्षण के लिए ज़्यादातर मैंने युवकों को या 
अनुभवी sigi का चयन किया । मेरा विश्वास था कि ऐसे ही लोग मेरे नये प्रयोगों का महत्व 
समझकर परिश्रम करने के लिए प्रस्तुत हो सकेंगे । इस प्रकार उन सबको एक स्थान पर एकत्रित किया, 
उनके खाने-रहने का प्रबंध भी कराया । फिर बीच-बीच में कलाकारों को थोड़ा-सा पारिश्रमिक 
दिलाने की भी व्यवस्था को गई। संगीत मण्डली में तीन भागवत, तथा चंडे और महले वजाने वालों 


को रखा। जिन कथानकों में रस-भाव का अधिकाधिक संघर्ष हो, ऐसे ही प्रसंग चुने । कुछेक प्रसंगो में 
- लगभग ढाई तीन सो गीत थे । मैंने कथा-श् खला से सीवे संबद्ध कोई साठ गीतों का चयन किया | 


फिर मैंने यह खोज की कि उन गीतों की तञ के लिए कौन-सा राग विशेष उपयुक्त है । साथ ही छत्य- 
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नाटक को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए रागों की विविधता का आयोजन किया । अकेला 
मागवत यदि गाता रहे तो श्रोता के कान थक जाएँगे इस उद्देश्य से गाने के लिए तीन भागवतो का 
उपयोग किया । गीतों में संवाद के स्थलों पर दो भागवतो का संयोजन अधिक प्रभावकारी लगा । 
शुरू-शुरू में इन परंपरागत भागवतों को तैयार करना बड़ा कठिन कार्य था । वे आदत से 
मजबूर हाथ के मंजीरे को जोर-ज्ञोर से तड़तड़ाते थे। गले से गाने के वजाय चीखते थे । फिर चंडे- 
महले वाले शोर करने में भागवतो के भी कान काटते थे । इसलिए सबसे पहले इसी दिशा में काम 
किया कि प्रसंग में अपेक्षित संगीत को उद्दिष्ट रस-भाव के अनुसार नियोजित किया जाय । मेरा 
निरंतर यही प्रयास रहा कि मंजीरा-मद्दले के शोर में मागवत के गले की आवाज़ दव न जाय। उसके 
गीत का प्रत्येक शब्द सही रूप से उच्चरित हो और सही भाव प्रगट करे । इन गीतों के चरणों के 
अनुसार चृत्यकार नाचता है, तो गीत की पंक्तियों को दो-तीन वार दुहराना पड़ता है। कहीं इस 4 
तरह FUT से श्रोता ऊव न जायें,--इसके लिए भागवत की पंक्तियाँ दुहृराने में विविधता छानी Nd 
चाहिए । लेकिन यह विविधता विश्वसनीय तभी लगती है, जब भागवत गीत की पंक्तियों को ag 
प्रसंग के साहित्य को समझकर सुनाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मागवत को प्रसंग को पंक्ति- 
पंक्ति का समग्र अध्ययन करना और निर्धारित स्वरावली के साथ कंठस्थ करना अनिवार्य हो गया | 
भागवत के संगीत में स्वर-माधुरी लाने की efg से दो वेला-वादको को रखा । प्रयोग को 
दृष्टि से क्लारेनेट तथा एक सँक्साफोन को भी वाच्य-हन्द में जोड़ दिया । भागवत का गला रुक जाने 
पर, या अंतिम स्वर लंबायमान होने पर, ये दो वाद्य रुकी हुई आलाप-ध्वनि को बढ़ाते थे । इस 
सम्बन्ध में क्लारेनेट से भी सैक्साफोन ज्यादा प्र ।यकारी लगा । इस वाद्य से मध्य और तार सप्तक 
में गानेवाले भागवत की ध्वनि को मंद्र सप्तक का गा मिलता था । रोद्र-गम्भीर अवसरों पर संक्सा- 
फ़ोन की अपनी ही स्वर-तरंगों के कारण अपेक्षित अद्भुत वातावरण a होती थी। इस 
प्रकार संगीत मंडली में तंतु वाद्य और शिशिर वाद्यो को जोड़ने से अपने मुल्य-मापन में एक नया 
आवरण मिला 1 
मेरे प्रशिक्षण शिविर के सभी कलाकार व्यावसायिक स्तर के थे । इसलिए seg ताल ज्ञान 
सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । प्रमंग के गीतों के भावानुसार उनकी मुख-मुद्राओं, हाथ के 
करणों को सुधारना बहुत ही आवश्यक हो जाता था । इस कायं के लिए कुछेक संकेत, द्वाव-भाव, अंग- 
भंगिमाऐ तथा शरीर-विन्यास आवद्यक थे । इसके अलावा हलकी पद-गतियाँ, जो तिराने तथा सरकाने 
में काम आती हैं, उनमें नये प्रकार लाना भी आवश्यक था । लेकिन पुराने ढरें के कलाकार इन नई 
उपजों के अभ्यस्त नहीं थे । इ 
फिर सम्पूर्ण प्रसंग को जब हम चत्य-नाटक बनाकर प्रस्तुत करना चाहते थे, तो स्वामाविक 
है रंग-संरचना को महत्व देना अनिवार्य हो । चाहे अङ्गेला आवे चाहे सूद में a वेशधारी 
के रंग-संचरण में निदिट्टता लाना आवश्यक था । जब ये सारी बातें उन कलाकारों को बतायी जाती र 
थीं, तो स्वयं उन्हें अपनी इत्य शैली का सामथ्यं देखकर विस्मय होता था । इस प्रकार सन १६६७ 
१६६३, १९६८ के दौरान मैंने भीष्म विजय, अभिमन्यु संव वध, TA fate का 
कल्याण तथा गय चरित्र (या कृष्णाजुन कालगा), आदि पाँच कथा संगो का प्रयोग = रर 
मैं आज भी इन्हें प्रयोग ही मानूंगा । इस दिशा में आगे बढ़ते-बढ़ते मुझे लगा हि ee केव Halle 
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खोज-कार्य संभव है, उत्य-माध्यम का और भी विशेष उपयोग करना साध्य है । मुझे यह भी अनुभव हुआ 
कि जिस कथा-प्रसंग में नाट्य-क्रिया की अधिकता हो, भावों की प्रखरता हो, वे प्रसंग aga ही प्रमाव- 
कारी होते हैं । 
अपने इन प्रयोगों के पीछे मेरा और भी एक मक्रसद था । मैं चाहता था कि यक्षगान की संप- 
नता का परिचय कन्नड़ेततर लोगों को भी मिले । इसी उद्देश्य को लेकर अपने इन चृत्य-नाटको को कर्नाटक 
के प्रसिद्ध केन्द्र धारवाड़, हुब्वल्ली, सिर्सी, मंगलूर, उडुपि, कुंदापुर, बंगलूर जैसे शहरों में प्रदर्शित किया । 
यही नहीं, इन ज्त्य-नाटकों के प्रारंभिक प्रदर्शन मैंने बंबई जेसे वहु-भाषा-भाषी नगर में भी प्रस्तुत 
किये, जहाँ कन्नडेतर दर्शक मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे । कई पश्चिमी विद्वान भी प्रदर्शन देखने 
आये थे। कन्नईतर लोगों के लिए प्रसंग का साहित्य बिलकुल समझ से परे था। फिर भी यक्षगान 
के संगीत-नृत्य तथा वेशभूषा की सौंदर्य-संम्पन्नता का इन पर-भाषी दर्शकों ने पुरा आनंद लिया | 
यक्षगान का जंसा गहरा प्रभाव इन दशंकों पर पड़ा था, कन्नडभाषी दशको पर नहीं पड़ा । शायद 
कन्नडभाषी दशकों ने संवाद के द्वारा ही सभी वातों को जानने की अपेक्षा की हो । या एक दूसरा 
कारण भी हो सकता है। हमारे लोग प्रत्येक प्रसंग को कानों से सुनकर ही अपनी प्रतिक्रिया प्रगट 
करने वाले होते हैं । इसलिए उन लोगों पर संगीत, नृत्य तथा वेशभूषाओं की अगाध संकैत-शक्ति झुझे 
व्यर्थ होती-सी लगी । 0 
; अब मैं यक्षगान चृत्य शेली के मुल स्रोत के सम्बन्ध में अपना तके प्रस्तुत करूँगा । इस 
TA हेली का यक्षगान के संदर्भ में केसे बिकास हुआ ? उसका प्रारम्भिक स्वरूप क्या रहा होगा ? 
इन बृत्य-प्रकार का उद्भव-स्रोत कहाँ होगा ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर ही मेरी तकं-सरणी है । 
जव से मनुष्य समुदाय में जीने लगा, तभी से अपने भावों को प्रगट करने के लिए कई साधन 
उसने खोज निकाले, जिनमें शायद जत्य ही पहला माध्यम हो । संसार भर में यही स्थिति रही है। यह 
तो हम नहीं कह सकते कि किस प्रदेश के जन समुदाय ने चृत्य का सर्वप्रथम आविष्कार किया । मनुष्य 
का हषं-उल्लास जब बेहद हो उठता था, तो वह उसके शरीर द्वारा ही प्रकट होने लगता था । सबसे 
पहले उसके मुख पर उल्लसित भाव व्यक्त हुआ। फिर शरीर को चालित करने से, लयवद्ध गति से, 
फुदने से, हाथों को ऊपर फॅकने से, उसे एक विशिष्ट प्रकार का संतोष मिला । इस प्रारम्भिक स्थिति 
में लयपूर्ण गतियों को बाँध रखने के लिए केवल हाथों की तालियों से काम लिया जाता था । या दो 
लूकड़ियाँ लेकर एक से दूसरे पर आघात करके लय का काम लिया जात! था । चृत्य की प्रारंभिक 
स्थिति में आजकल के मंजीरा, घुँघरू, या संगीतालाप पैदा ही नहीं हुए होंगे। शारीरिक रूप से की 
जानेवाली लयबद्ध कायिक चेष्टाएँ ही--घमनियों के रक्त-प्रवाह की गति बढ़ाती थीं, और मृत्य के 
लिए अपेक्षित गति की तीव्रता को उत्तेजित करती थीं । इस प्रकार के हास-हुलास में चृत्यकार अपने 
आपको भूल सकता था | आदिमकालीन जन-समुदाय में केवल एक व्यक्ति नहीं, वरन समूचा समुदाय 
ही एक होकंर ऐसी सर्जनाशील प्रद्धत्तियों में तल्लीन रहता था। प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
भुलकर समुदाय में सम्मिलित हो नाचता था । ; i 
धीरे-धीरे इस समुदाय बत्य में बाँसुरी की सुरीली आवाज़ जुड़ी । ढोल जैसा चर्मवाद्य भी आ 
मिला । इस प्रकार सांगीतिक स्वर-लय का साथ मिला, तो मनुष्य ने अनजाने ही सहज रूप से नयी 
पद-गतियाँ खोज निकाली, अंग-मंगिमाओ को अभिव्यक्त किया । उसके साथी जनों ने भी उत्रेरित 
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होकर उसकी पद-गतियों, गति-चालनों का अनुकरण किया और अपना-सा बना लिया । इन्हीं Te- 
विन्यासों में जो सुन्दर था, प्रभावकारी था, वह अगली पीढ़ी के हाथ लोक वृत्य की शैली के रूप 
में प्राप्त हुआ। । 

इस प्रकार की सरल मृष्टिशील तृत्य-गतियों का आगे जाकर और विकास होने लगा | सामु- 
. दायिक हर्षोल्लास में, पौरुष रोषावेश में, कोई अकेला ऐसा भी होता था जो निजी भावों को अपने ढंग 
से व्यक्त करता था, तो उसका वैयक्तिक तृत्य-विन्यास.और अधिक विकसित होने लगा। कालक्रम से 
ये वैयक्तिक शेल्या ही निदिष्ठ रूप लेने लगी, जो भरतनाट्य, ओडिसी, कत्थक जैसी शास्त्रीय 
शेलियों का आधार बन गयीं । यक्षगान भी इसी प्रकार की एक प्रबुद्ध नृत्य शैली है । लेकिन अपनी 
परंपरागत नृत्य शैली को ऊंची प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, पुराने लोगों ने इस नृत्य शैली का संबंध 
देव-देवताओं से जोडा । किसी भी प्रकार की सुक्ष्म तथा विकसित नृत्य शैली की प्रतिष्ठापना के पीछे 
वैयक्तिक एवं विस्तृत मानसिक भूमिका का होना अनिवार्य है । एक समुदाय के नृत्य में उस समुदाय 
की भाव-स्थितियाँ प्रगट होती हैं । हषं-रोष जैसे भाव ही पूरे समुदाय को एक साथ नाचने के लिए प्रेरित 
करते हैं । डांडिया रास, हुत्तरी नाच, 'सुग्गी (फसल) नाच, या भजन के साथ नाचने की रीतियाँ, इसी 
प्रकार सामुदायिक नृत्या भिव्यक्ति के कुछेक उदाहरण हैं। आदिवासियों का युद्ध-नृत्य भी इसी प्रकार 
का है। युद्ध-नृत्य में प्रधानतया क्रोध की माव-स्थिति होती है और मजन-नृत्य में भक्ति की । मानसिक 
धरातल पर जितने भी भाव उद्देलित होते हैं, वे ही शरीर के विभिन्न विन्यासो द्वारा अभिव्यक्त होने 
के लिए जैसे कुलबुलाने लगते हैं। आम तौर से ज्यों-ज्यों हम वयस्क होते जाते हैं, हमारी मानसिक 
व्यग्रता बाहर से दिखाई नहीं देती । लेकिन एक बच्चे की भाव प्रगट करने की चेष्टाओं का अनुशीलन 
करें, तो ज्ञात होता है कि उसके हर्षोल्लास, आनन्द-संतोष, दुःख-दर्द, रोष-संताप, आदि भाव जैसे 
उसके शरीर के अंग-अंग को हिलकोर देते हैं। ; 

कर्नाटक के मलनाड प्रदेश तथा उसके पूर्वी मैदानी प्रदेशों में ऐसे कई प्रकार के मौसमी तथा 
घामिक अनुष्ठान सम्बन्धी नाच आज भी लोक प्रचलित हैं । जिसे हम निम्न वर्ग कहते हैं, उसी वर्ग 
के आदिवासी, हरिजन, गिरिजन, अपने तीज-त्योहारों में, शादी-ब्याहों में आज भी सामुदायिक रूप से 
नाचने की परिपाटी. पाले हुए हैं | 

इस ऱृत्य-माध्यम को जन-सम्रुदाय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी बहुत पुराने ज़माने से बरतता 
आया है। इस प्रकार के कई घामिक नृत्य आज भी प्रचलित हैं। भक्त हुआ तो, वह इस उृत्य-माध्यम 
के हारा अपने मगवान के समक्ष अपने आंतरिक भाव, भक्ति आकांक्षा, आदि को निवेदित करता है । 
कई संप्रदाय तथा पंथों में आराधना का क्रम ही नांचना-गाना है। राघा-कृष्ण पंथ के भक्तों ने इसी. 
माध्यम का उपयोग किया। स्वामी चैतन्य देव इस परंपरा के अग्रणी रहे हैं। कहते हैं, राजस्थान 
की मीरा भी अपने प्रियतम गिरधर गोपाल के प्रति अपने आंतरिक प्रेम को गीतों में प्रगट करते 
समय वेसुध नाचा करती थी । इस प्रकार के वयक्तिक gent में सामुदायिक चृत्या की अपेक्षा मन के 
आवेग अधिक परिलक्षित होते हैं। एक भक्त अपने इप्न देव का ध्यान-स्मरण करता है, उसकी रूप- 
कल्पना करता है,और उसे अपने मन में मंडित करता है। फिर उसी मनमें प्रतिष्ठित ईश्‍वर के समक्ष, अपने | 


और भगवान के स्थान-मान का विचार कर; नवधा-भक्ति के प्रवाह में भक्तिपूण गीत गाता है। जब | 


भक्‍त अपने गीतों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों से स्वयं उद्वेलित होकर नाचने लगता है, तो भावों के 
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स्तर पर उसकी चृत्यकारी में भी कई सूक्ष्मताएँ प्रविष्ठ होती हैं । 

कुछ और प्रकार के घामिक Ter भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जहाँ स्वयं प्रतिष्ठित पुजारी 
अपने को ईइवर का प्रतिनिधि घोषित कर अपने में इघ्रदेव का आह्वान करता है, और स्वयं ईश्वर के 
स्थान पर खड़ा होकर TT तथा हाव-भाव द्वारा भव्त-समुदाय को उस देवत्व की प्रतीति कराता है। 
कर्नाटक के तटीय प्रदेशों में इस प्रकार के कई प्रतिष्ठित ग्राम-देवता हैं। पंजुलिव्रीब्वयं, कोंडमंताय, 
कोटि चन्नय, आदि ऐसे ही प्रचलित ग्राम-देवता हैं। इन ग्राम-देवताओं की आराधना देव्व ( केरल का 
तैयम्‌) चृत्य द्वारा होती है। इस आराधना-क्रम में पुजारी आराध्य देवता का वेश घारण करता है, 
मुख पर रंग लेपता है। फिर देहाती वाद्यकार जैसे भी बजाते हैं, ढोल, मादल, तुरही द्वारा जो लयगतियाँ 
प्रस्तुत होती है, उसी के अनुसार देवाविष्ट पुजारी नाचने लगता है । A का आरंभ करने से पहले 
दुसरे पुजारी या पात्री के हाथ से भोग, प्रसाद लेकर सेवन करता है, और धीरे-धीरे वाद्यों की लय में 
अपने शरीर को झटका दे-देकर कंपाने लगता है, TA उसके शरीर में उस देवता की शक्ति आहूत हो 
रही हो । शरीर की कंपकंपी के साथ पुजारी का आवेश बढ्ता जाता है। उसके बाद रौद्र रूप धारण 
कर आसपास को रौंदता हुआ, चक्कर लेता हुआ नाचने लगता है। यहाँ उसकी पद-गतियाँ निदिघ्र 
प्रकार की होती है। उसी के साथ ate भी दार्ये-वार्ये फैलाकर उसके नृत्य में संतुलन स्थापित करती हैं। 
उसके. हाथ में कभी मशाल होती है, या पुराना खड्ग होता है मशाल का, खड्ग का हाथ शरीर के 
गाति-चालनों के साथ ही संचालित होता है, यहाँ व्यक्तिगत भाव-प्रदर्शन नहीं होता | 

केरल के कथकली चृत्य का परिशीलन करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इस नृत्य का मूल स्थानीय 
देवताराघन से ही प्रेरित है। मंगिमा, पद-गतियाँ, आदि सत्र वहीं से रूपायित हुई लगती हैं। कथकली 
की वेशभूषा इन तेयम्‌-भूतम की वेशभूषा का विकसित रूप ही कहा जा सकता है । कर्नाटक के तटवर्ती 
प्रदेशों में भी देवव (तेयम) नृत्य खूब प्रचलित है, लेकिन यक्षगान से इस न्रृत्य का संबंध नहीं 
दिखाई देता । 

तो फिर वही पहला प्रश्‍न--यक्षगान चृत्य शेली को कहाँ से प्रेरणा मिली ? तब मेरे 
मस्तिष्क में इस तटवर्ती प्रदेश का ही एक पूजा-उत्य-क्रम उजागर होता है । उस पूजा-क्रम को 'नाग- 
मण्डल' कहते हैं। नाग की पूजा यहाँ की बहुत पुरानी परिपाठी रही है। बृत्य-क्रम ही इस पूजा- 
पद्धति का प्रमुख माध्यम होता है। इस नृत्य के अनुसार पुजारी रेशम की घोती पहने, उघडे वक्ष- 
स्थल, बिखरे बाल लिये नाचता है । स्थलीय arent का साथ मिलता है, तो उसके शरीर में कंपन शरू 
होते हैं । धीरे धीरे कंपन की तरंगे बढ़ती जाती हैं और वह लयपूर्ण ढंग से नाचने लग्ना है । बीच- 
बीच में वह साँप की तरह फुफकारता है, शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर भुकाकर, आगे-पीछे 
डोलता रहता है । यह सारा क्रम इस पुजा-दृत्य का एक हिस्सा है। समक्ष एक और व्यक्ति होता है, जो 
अधं-नारी अधं-पुरुष के वेश में अपनी वाद्य मण्डली के साथ खड़ा रहता है । इस TATE को 'वेद्य' 
कहते हैं । वंद्य के पीछे जो दो व्यक्ति खड़े रहते हैं, उनमें से एक 'ढक्के' (डमरू जैसा वाद्य) हाथ में 
लिए निरंतर बजाता है। दुसरा कांस्यताल (मंजीरा) बजाता है । इत्यकार के हाथ में भी एक डमरू 
होता है। वाद्य-मण्डली डमरू बजाती हुई स्तुतिपरक गीत गाती जाती है, और चृत्यकार गीत के 
कथ्य तथा भाव के अनुसार तरगमयी लय में विशिष्ठ रीति से नाचता रहता है । उसके इस चृत्य-क्रम में 

FAT हृस्त-मुद्राओं का भी उपयोग होता है । पहला चुत्मकार नागपात्री कहलाता है । उस नाग 
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देवता की वैद्य (पुजारी) आराधना करता है । नागपात्री को सम्मुख खडा कर वैद्य कई एक स्तुत्ति- 
परक गीत गाता है, फिर उसे छेड़ता है, उकसाता है, उत्तेजित करता है, अपने लिए आज्ञा माँगता है । 
इस पूरे अनुष्ठान में हम देखते हैं कि वैद्य के भक्तिभावपूर्ण नृत्य में विस्तृत मानसिक कल्पनाओं की 
अनेक संभावनाएं हैं । 
तटवर्ती प्रदेश में प्रचलित देव्वा रधना तथा नागमण्डल की नृत्यशेल्तियों में बहुत बड़ा अंतर है। 
'देव्वा रधना' का चृत्य-क्रम स्थूरू रूप से देवता के केवल रौद्र रूप को प्रस्तुत करता है | वेशधारी के भावावेश 
उद्वेलित कर भक्तजनों के मन में विस्मय-भाव उत्पन्न किया जाता है । लेकिन नाग-मण्डल का नृत्य-क्रम 
बड़ी सुनियोजित क्रिया है । जहाँ नाग-मंडल सम्पन्न होता है, उस स्थान पर रंगीन घुर्ण लेकर एक 
विचित्र सपं के आकार में अल्पना की जाती है, जिसकी रेखाओं के आसपास ही नाग-मण्डळ तृत्यकार गति- 
विन्यास करता है । इसी अल्पना के घेरे को मंडल कहते हैं । इसी मण्डल के एक पाइवं में पात्री जो नाग- 
देवता का प्रतिनिधित्व करता है, Aral की स्त्रर-लहूरी के अनुसार जृत्य-मंगिमांएं करता है । दूसरे 
पाइवं में नृत्यकार वैद्य होता है जो नाग-देवता को प्रसन्न करने की चृत्य-मंगिमाए प्रस्तुत करता है । वद्य 
के पीछे डमरू आदि वाद्य होते हैं, और उनके साथ जो स्तुतिपरक गीत गाये जाते हैं, उनके द्वारा नाग- 
भक्त के आंतरिक भावों को व्यक्त करने की सुगमता होती है। यहाँ के बृत्मकार को पद-गतियाँ बड़ी 
सूक्ष्म और तरंगमय हैं । चुत्य-मंगिमाएंँ तथा हस्त-विन्यास गीत के भावों को ही विभिन्न रीतियों से प्रकट 
करते हैं, जिसमें विनय है, भक्ति है, स्तुति-प्रशंसा है, फिर छेइ-छाइ है, उत्तेजना और मनुहार भी है | 
भावों के उतार-चढ़ाव तथा वंद्य की उत्य-मंगिमाओं में आरंभ से लेकर अंत तक सामरस्य का विशिष्ठ 
संभ्रम देखा जा सकता है। 
नागमण्डल के विवरण से मेरा यही मंतव्य है कि यक्षगान की aA शली का विकास यदि इस 

पूजा-ृत्य से प्रेरित हुआ हो तो कोई आइचय नहीं । मेरे विचार में यक्षगान नाग-मण्डल से कई बारी- 
कियाँ ग्रहण कर सकता है। इस तकं से यह तो नहीं सिद्ध किया जा सकता कि नाग-नृत्य का अनु- 
करण ही यक्षगान का नृत्य है, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यक्षगान ने 
नाग-मण्डळ के नृत्यक्रम से अवश्य प्रेरणा ली है। इस तकं को प्रमाणित करने के लिए सभा-लक्षण की 
कुछ गीत-पंक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हँ । सभा-लक्षण में गणेश वंदना के बाद जो वंदना-गीत सुनाया 
जाता है, वह शिव के पुत्र सुब्रह्मण्य से सम्बद्ध है। प्रचलित विश्वास के अनुसार सुब्रह्मण्य, सुब्बा राया 
और नाग-देवता एक ही व्यक्ति हैं । सुब्रह्मण्य के वम्दना-गीत में सुब्बाराया को “मण्डल नायक की संज्ञा 
से संबोधित किया गया है। गीत की पंक्ति है-- 

कुंडल मणिभूषण | 

स्वामी सुब्वाराया । 

मंडल नायकने ॥ 
यहाँ 'मण्डल' शब्द नाग-मंडळ की कल्पना से संबद्ध है। यदि यक्षगान का नृत्य-क्रम इसी नाग-मण्डल 
के पूजा-नुत्य से प्रेरित हुआ हो तो, यक्षगान के पूर्वरंग में गणेशजी के साय-साथ सुब्बाराया को 


भी स्मरण करने में कोई असंगति नहीं । 
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किसी भी प्रकार का नाटक हो, नाटक के चरित्रों के अनुसार ही उपयुक्त वेशभूषा तथा 
मुख-सज्जा की कल्पना करनी पड़ती है। लेकिन यह वेशभूषा तथा मुख-सज्जा किस प्रकार की हो, यह 
बात नाट्यःरूप की प्रकृति पर अवलम्बित है। शुरू से ही इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि कथानक 
काल्पनिक है या वास्तविक है, कथन-शैली सहज है या व्यंगात्मक है; फिर निदिष्टु माध्यम की विशेष 
अपेक्षाएं क्या हैं, आदि । जब ये बातें स्पष्ट होंगी, तभी कथानक के चरित्रों के रंगमंचीय आकार-रूपों 
की परिकल्पना की जा सकेंगी। कहा गया कि यक्षगान के प्रसंगों की रचना भगवान्‌ विष्णु केअवतारों की 
गाथा के रूप में हुई है। पूर्वरंग में कृष्ण-बलराम के वेशों को लाने का कारण भी यही है, इसे भी 
पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया गया । जैसे-जैसे दशावतारी कथाएँ जन-प्रिय होने लगीं, aa ही अन्य 
मंहानुभाव देवताओं से dra कथा-प्रसंगों की रचनाएं होने लगी | हमने यह भी कहा था कि इन 
प्रसंगों का भूल स्रोत संस्कृत के महाभारत, रामायण, तथा अन्य पुराण हैं जिनके अनेकानेक अनुवाद 
कन्नड में हुए थे । इस अनुवाद कायं के पीछे धामिक भावना अवश्य कार्य करती थी । कभी- 
कभी धर्म-भक्ति का दबाव इतना पड़ा कि वाल्मीकि रामायण की मूल कथा के कई कन्नड 
रूपांतर ` जन-समुदाय में प्रचलित हो गये । इन रूपान्तरों के पीछे कन्नड कवियों को निजी धामिक 
भावनाएं मी काम करती थीं। कन्नड में आज भी पाँच-छ: ऐसी रामायणें उपलब्ध हैं, जिनमें कवि 
की प्रतिभा तथा विश्‍वास के अनुसार मूल कथानक में मनमाने सुधार हुए हैं। 
कन्नड भाषा के यक्षगान TAM के मूळ स्रोत संस्कृत ग्रंथ नहीं है, बल्कि इन ग्रंथों के जन- 
प्रचलित अनुवाद ही हैं । यों तो बारहवीं शताब्दी से ही कन्नड में भागवत, रामायण, महा मारत, आदि 
के रूपान्तरित संस्करण रचे जाने लगे थे । भेरा अनुमान है कि इन्हीं अनूदित ग्रंथों के कथानकों में से 
` अपनी पसंद की कथा चुनकर HAS प्रसंगकारों ने लगभग पंदरहवीं सदी तक प्रसंगों की रचना की होगी | 
मुझे जो सबसे पुराना प्रसंग मिला है, बह लगभग सोलहुवीं सदी के मध्य भाग में रचित हुआ होगा । 
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प्रसंगकारो को मूल स्रोत के रूप में सहायता पहुँचानेवाले कन्नड ग्रंथों के नाम यहाँ दिये 
जाते हैं। कुछेक प्रसंगकारों ने मूल कन्नड़ के काव्य-ग्रन्थो में से कई छन्दो को सीधे उठा लिया है। 
कन्नड के काव्य-ग्रंथो के नाम हैं : 


गदुगिन महाभारत —- कुमार व्यास 
तोरवे रामायण — कुमार वाल्मीकि 
कौशिक रामायण लगा कवि बत्तलेएवर 
वशिष्ठ भारत — (अज्ञात) 

उत्तर रामायण — तिरुमलेइवर 
रामायण -— वेंकामात्य 
आदित्य पुराण — — 

भागवत — — 


भारत (पुलोमि पवं, स्वर्गारोहण 
qa, ऐरावत) — = 
रुक्मिणी स्वयंवर — —: 


Wels भारत — — 
देवी महात्म्य — देवीदास 
कृष्णार्जून कालगा — स्वामी विमलानन्द 


साधारणतया इन काव्य-ग्रंथो की ताड़-पत्रियाँ कर्नाटक के कई प्रदेशों में उपलब्ध होती हैं । 
मलनाड प्रदेशों में ये प्रतियाँ कई पुराने घरों में आज भी सुरक्षित रखी हैं। 

यक्षगान TAT के कथानक किन ग्रंथों से लिये गये हैं, इतना ही कहना मेरा उद्देश्य नहीं। 
प्रस्तुत अध्याय में मैं यहीं स्पप्र करना चाहता हूँ कि रंगस्थल पर प्रविष्ठ होने वाले इन पात्रों की 
प्रस्तुति-कल्पना किस तरह से की गयी है। कोई नाटक सुन्दर होने भर से, या संगीत-नृत्य के विपुल 
प्रयोग से ही सफल नहीं होता । प्रदर्शन की रूप-शैली भी ऐसे नाटकों की सफलता में सम्पूर्ण योग 
देती हैं। बल्कि कहना चाहिए कि प्रदर्शन शेली से ही किसी नाट्य-रूप के व्यक्तित्व का परिचय 
मिलता है। जिस प्रतिभाशाली कलाकार ने वेशभूषा की दृष्टि से इन पात्रों की रचना की हो, वह भली 
भाँति जानता होगा कि केवल धामिक श्रद्धा से उसका यह नाटक सफळ नहीं हो सकता । या नाट्य- 
रूप की जनप्रियता ही इसके आकर्षण को कायम नहीं रख सकती। इन पात्रों का स्रप्ठा अच्छी तरह 
जानता था कि ये पात्र वास्तविक जगत से दूर, कल्पना-लोक की विभूतियाँ हैं । इसलिये यहाँ के कला- 
कार ने अपनी विशिष्ट कल्पना द्वारा इन पात्रों के रूपाकार की Ale की। जब हम यक्षगान के पात्रों 
की वेशभूषा तथा मुख-सज्जा की भव्य सम्पदा और मनोहरता के दर्शन करते हैं, तब मानना ही पड़ता 
है कि इन पात्रों के रूपाकारों का वह चितेरा, इस शेली का योजना-पुइष, साधारण व्यक्ति कभी नहीं 
हो सकता । वह ऐसा स्वप्नदर्शी रचनाकार रहा होगा जो चित्रकार, शिल्पी तथा वेश-योजक 


के समत्वित गुण-सामध्ये को जाननेवाला तंत्रज्ञ था । वेशभूषा तथा मुख-सज्जा की जो ऐशवर्ये-परंपरा 
आज तक सुरक्षित बची है उनके समग्र अवलोकन से यही लगता है कि भले ही कुछेक नयी प्रतिभाओं 
का यदा-कदा इसमें सहयोग रहा हो, लेकिन यह टूठे-फूठे तिनके-चुरों की बनी, काळकम से विकसित | 
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हुई, रूप-रचना नहीं है । मेरे विचार से इस सौंदर्य-राशि का स्रष्ठा कोई अकेला प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति ही 
होगा । रंग-आकार, पात्र-प्रकृति--इन सभी दृष्टियों से इस कलाकार को अपने आसपास से ही सारी 
सामप्रियाँ जुटानी पड़ी होंगी। उसका काम करने वाले अनुभवी लोगों की खोज भी उसके अपने इदे- 
गिदे ही की होगी। और उस अकेले कलाकार को अपने समय में लिखे गये नये प्रसंगों में आनेवाले 
पात्रों के मी रूपाकार की नयी योजना करनी पड़ी होगी । 

यहाँ इस बात का भी विवेचन करना ही होगा कि अंततः ऐसी अवास्तविक, नितांत काल्प- 
निक रूप-सृप्ति की क्यों आवश्यकता पड़ी । हममें से किसी ने अपने व्यावहारिक जीवन में न देवों को 
देखा, न दानवों को । देव-देवियों की कल्पना हमारे स्वप्न-लोक या भाव-लोक से सम्बद्ध है । 
पांडव जैसे मनुष्य पात्र भी महाभारत को पुराण मानने वाले के लिए अमानवीय ही हैं। फिर इन 
पांडवों का स्नेह-सम्बन्ध देव-दानवों से है । इनके शत्रु भी इन्हीं के समान प्रतापी, शक्तिशालो, समर्थ 
पुरुष हैं । कवियों ने यद्यपि इन पौराणिक चरित्रों में मानव-सहज गुणों को आरोपित करने की चेष्टा 
की है, फिर भी ये चरित्र हमारी पहुँच से टूर हैं । ऐसे अति-मानव चरित्रों को हम वास्तविकता को दृष्टि 
में रखकर रंगस्थल पर कभी प्रस्तुत नहीं कर सकते । यदि वास्तविकता के आधार पर थह पात्र- 
रचना होती तो अत्यंत दुबल होती | इसके पीछे एक प्रतिभाशाली स्वप्नदर्शी की कल्पना नहीं होती, 
तो आज इतनी सारी विशिष्ट पात्र रचना, उनकी रूप-शैली, हमें उपलब्ध ही नहीं होती । वास्तविकता 
की अनुकृति से कुछ मो सिद्ध नहीं किया जा सकता था यहीं यक्षगान रंग-परंपरा की गरिमा निहित 
है । इस दृष्टि से यक्षगान के पात्रों की रूप-रचना को एक महान साहस कहना चाहिए। जिस दिन भी 
यह पहली रचना प्रस्तुत हुई होगी, उसे असाधारण घटना ही मानना चाहिए। और आजकल जब 
ऐसे कलाकारों से हमारी मुठभेड़ होती है, जो इस वेषभूषा, मुख-सज्जा की ऐद्वर्य कल्पना से अनभिज्ञ हैं, 
जो परंपरा की उपेक्षा कर मनमाने ढंग से वस्त्राभूषण पहन लेते हैं, तरह-तरह के रंग पोत लेते हैं, तो 
बड़ा दुःख होता है । 

इस अद्भुत महिमापूर्णं वेदाभूषा तथा मुख-सज्जा का प्रथम शिल्पी कितना बडा कल्पनाशील 
AM होगा, इस बात का अनुमान आज हम कर ही नहीं सकते | तीन-चार शताब्दियों से यक्षगान की 
प्रसंग परंपरा जो सुरक्षित रह पायी है, उसके पीछे इन्हीं वेशभूषाओं तथा मुख-सज्जा की सुन्दर कल्पना 
का ही हाय होगा । कई पश्चिमी कलापारखी यक्षगान देखने आते हैं, जिन्हें मैं प्रसंग दिखाने ले जाया 
करता हूँ । ये परिचमी विद्वान, जो अन्य देशों की अन्यान्य रंग-परंपराओं से मली माँति परिचित होते 


हैं, जहाँ अच्छाई-सुन्दरता दिखाई देती है तो अपनी प्रसन्नता प्रगट किये विना नहीं रहते । इन लोगों के 


लिए यक्षगान का सर्वाधिक मुख्य आकर्षण है इस की वेशभूषा, उसके वाद चृत्य । तथा संगीत भाषा 
(सम्वाद) का उनके लिए कोई महत्व नहीं । लेकिन ये लोग यक्षगान को एक समग्र नाट्य-विधा के रूप 
में बहुत ही पसन्द करते हैं । इसी प्रकार कल्पना वेमव से सुरचित बाली-स्याम-चीन देश की रंग-परंपरा 
की मनोहारी सृष्ियो को, यद्यपि हम उनसे अपरिचित हैं, क्या हम पसन्द नहीं कर सकेंगे ? लेकिन इस 
पसन्दगी के पीछे मो कुछ संस्कार होते हैं। और ये संस्कार तमी FAN बनेंगे जब हम मी अपनी परंपरा 


की कलाकृतियों को पहिचानें, उनके रंग-आकार को ILS और उनके आधार पर अपने ही ढंग से कुछ 


स्वप्न मी बुनसकं। . 
पुराण-कथाओं के संसार में ऐतिहासिक तथ्यों का प्रवेश नहीं है । घटना-क्रम के सन्‌-संतव 
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वहाँ नहीं टपकते । पुराणों के कथा-पुरुष और उनके क्लेश-संघषं वास्तविकता के चित्रण के आधार 
पर न होकर केवळ सांकेतिक रह जाते हैं, जिनके चित्रांकन में वास्तविकता से दूर किसी दूसरी 
विशिष्ट कल्पना-सामथ्यं की आव्यकता पड़ती है। इन कथानकों के संघर्ष भी हमारे व्यावहारिक 
` जीवन से संबंद्ध संघर्षो से कोई साम्य नहीं रखते। विशेषकर इन पुराण-कथाओं में कुछ अदृष्य 
शक्तियाँ कार्यरत होती हैं। इनके काल्पनिक व्यक्ति-नायकों के व्यवहार से लगता है, जैसे 'वे सब 
झापग्रस्त हों, नियति संचालित हों, या किसी प्रारब्ध से आक्रान्त हों | इसी प्रकार पुराण-कथाओं 
की समस्याएं भी ईश्वर की अनुकंपा से, ऋषि-मह॒रषियों की दया से, या फिर नियति के निर्धारानुसार 
शाप-मुक्त होने से, या किसी मानवातीत चामत्कारिक शक्ति से सुलझ जाती हैं । इन के कथा-नायक 
अपने गुण-स।मर्यं में अद्वितीय और अद्भुत होते हैं । कई नायक इस लिए प्रतापी शूर हैं कि उन्हें ईश्‍वर 
से वर प्रदत्त हुआ है। इन के खलनायक भी ईश्वर की दी हुई अमानवीय शक्ति से ही समर्थं वीर कहलाते 
हैं । इसीलिए इन के पात्र-विशेय अपने-अपने देवताओं द्वारा संचालित व्यक्ति-विशेष हैं, क्योंकि कथा 
का भूल स्वरूप ही ऐसा वना हुआ है । इससे स्पष्ट है कि इन चररेत्रों का वास्तववादी चित्रण संभव ही 
नहीं । इन अतिमानवीय अवास्तविक चरित्रों की रूप-रचना में अद्भुत का अंश होना अनिवायं ही है । 
इस प्रकार की अद्भुत रूप-रचना के कारण ही यक्षगान के रंगस्थल की कई नृत्य-रूढ़ियाँ 
प्रचलित हुई । पात्र-प्रवेश के समय नृत्य-क्रम में जो विस्तृत अलंकरण शैली दिखाई देती है, वह इस 
नाट्य-रूढ़ि का ही एक रूप है । वेशभूषा तथा मुख-सज्जा की रूपशैली की, जिसने सुपि की, उसने कुछ 
बहुत सोच-समझकर ही पूर्ण विवरण तथा सूक्ष्मता के साथ इसकी रचना की है । यक्षगान में प्रमुक्त 
संगीत तथा नृत्य शेली का भी यही अतिश्षयत्रादी रूप दिखाई देता है, जिससे इस अवास्तयवादी, काल्प- 
निक चरित्र-सुष्टि की पृष्ठि हो सके । एक संवाद की माया ही-जो बोलचाल की होती दै - वास्तविकता 
के निकट हैं। मुझे यह भी इस कलामाध्यम की एक सहज सीमा ही लगती है । कोई कवि या प्रसंगकार 
देव-दानवादि अतिमानवी चरित्रों का चित्रण करता है, तो चरित्रों के गुण-शील, ग्ड, संघो को भी 
अपने मानवीय अनुभवों की सीमा में ही अंकित करता है । जब कोई निजी अनुमवों को निवेदित करता 
है, तो स्वाभाविक रूप से भाषा ही माध्यम बन जाती है । इस.लूए इस के वास्तववादी विचारों को 
प्रतिपादित करने के लिए भाषा माध्यम पर्याप्त हो जाता है । वेशभूषा संगीत, नृत्य जैसे काल्पनिक 
माध्यमों के साथ भाषा माध्यम की यथार्थबादिता ने यक्षगान को जन समुदाय के अनुभव से संपृक्त 
रखा है। लेकिन जैसे ही इन चरित्रों की ययार्थवादिता के घरातल से ऊपर मानवातीत गुण-शील' के 
वातावरण में पहुँचना होता है, वैसे कल्पना-विलास के विस्तार के लिए वेशभूषा, मुख, सज्जा, संगीत, 
नत्य का योग आवश्यक हो जाता है । 
i यहाँ और मी एक महत्वपुणं बात है । हमारे यहाँ शिल्पकला या चित्रकला की समरद्ध TC 
वरा रही है । लेकिन यक्षगान के कलाशिल्पी ने इन से कोई प्रेरणा न लेकर, केवळ यक्षगान की 
अपेक्षाओं को ध्यान में रखा और संबद्ध पात्रों की रूप-शैली का संयोजन किया, क्योंकि अपने यहाँ 
की शिल्पकलाओं में या चित्रकला में देव-दानवादि चरित्र वास्तववादी धरातल पर ही अंकित हुए हैं । 


संभव है gan पौराणिक चरित्र कल्पना के सहारे बढ़ाये-घटाये गये हों, जैसे ब्रह्मा का चतुर्मुखी होना 
था शिव का चन्द्रचुड होना, आदि । मुख्य तात्यये यह है कि शिल्पकला के पुराण-पुरुप pbs त 
किये गये मनुष्य ही लगते हँ, यक्षगान जसे अतिमानवीय, स्वप्निल रूपाकार के नहीं यहीँ परयक्षपान ___ 
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के कलाशिल्पी के प्रति हमारा प्रशंसा भाव वढ़ जाता है । निस्सन्देह ही यक्षगान वेशों की वृष्ति-रचना 
भारत देश की कला परंपरा में एक अनमोल देन है । 

यक्षगान के वेशों की रूप-रचना का शैली की ely से विवेचन करने के लिए इन वेशों का 
वर्ग-विभाजन करना समीचीन होगा । पहला वर्ग है कणे, अर्जुन जैसे वीर नायक । इस वर्ग में राम, 
कृष्ण, वळराम जैसे अवतारी पुरुषों को भी लिया जा सकता है, जो मनुष्य का अवतार लेकर, लोक- 
संग्रह के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा वर्ग भी इसी प्रकार के वीरो का है। लेकिन इन वीरों का स्वभाव 
थोड़ा-सा टेढ़ा हे । इन्हें अपने शक्ति-सामर्थ्यं का तनिक गुमान भी होता है । इसलिए ऐसे चरित्र कभी - 
कभी रोब जमाने का बचपना कर डालते हैं। गय (गन्धव), इन्द्र जैसे पात्र इसी वर्ग में आते हैं । 
तीसरा वग दूसरे ही वर्ग का उपभेद है । इस वर्ग के दंभी पात्र शुर-प्रतापी होते हुए भी तनिक असंस्कृत 
हैं। किरात इस वर्ग का एक प्रमुख निदर्शन है । चौथा वर्ग राक्षस-राक्षियो का है जिनमें शौर्य-पराक्रम 
का कोई अभाव नहीं | तिस पर ये वर-सिद्ध भी हैं । परंतु स्वभावतः ये gy हैं, हिसक हैं, सज्जनो को 
क्लेश पहुँचाना ही इनका कार्य होता है । ये लोग प्रजाजनों के वीच आतंककारी माने जाते हैं। रावण, 
कुम्भकणं इसी वर्ग के हैं। चौथे वर्ग का एक उपवगं है जिसमें राक्षस कुल में पैदा होकर भी अधिक 
दुष्ट नहीं होते । पाप-पुण्य से भय रखते हैं । रावण का पुत्र अतिकाय और भाई विभीषण ऐसे ही राक्षस 
वर्ग के हैं । विभीषण तो रावण का पक्ष ही त्याग कर राम के पक्ष में जाता है, और अतिकाय को arfa- 
वायं रूप से रावण की ओर से युद्ध करना पड़ता है । यक्षगान ने इन दोनों पात्रों के लिए एक अलग 
ही वेशभूषा भौर मुख-सज्जा की कल्पना की है । देवताओं का छठा वर्ग होता है। इनका अवतरण ही 
दुष्ठ-दमन के लिए होता है । आसानी से दुष्टों का दमन नहीं होता, तो ये देवी-देवता घोर रूप धारण 
किये प्रवेश करते हैं। इसलिए इन्हें उद्‌मव वेश भी कहते Zi वीरभद्र, नरसिंह, चण्डी ऐसे उद्भव 
पात्र हैं 1 

इन देव-दानव-मानव पात्रों के अतिरिक्त पौराणिक कथाओं में मनुऽ्य-जैसे व्यवहार करने- 
वाले प्राणी-चरित्र भी हैं। हनुमान, बाली, जांबव जैसे पात्र इसी वर्ग में गिने जाते हैं। और भी 
कुछ ऐसे पात्र है जो अत्रास्तववादी लोक के अति-मानवी वर्ग से भिन्न, सरल-साधारण व्यक्ति हैं । 
ऋषि, आचायं ब्राह्मण, गुरु आदि साधारण वर के हैं । इनमें से कुडेक पात्र वी रोचित प्रदर्शन भी करते 
हैं, जिनका एक और वर्ग बन सकता है। और कुछ पात्र जन-सांघारण के होते हैं, जैसे वनस्थ के 
चाकर, राजभवन के चाकर, पुरोहित, दूत, द्वारपाल, मल्लाह, आदि | इनके चरित्रगत तथा वेशगत 
चित्रण में कोई विशिष्ठता नहीं । ये हैं ही साधारण स्तर के और इनकी वेशभूषा भी सादी है । 

आज को परिस्थिति में कुछ विशेष कारणों के लिए यक्षगान के स्त्री-वेशों का अलग वर्ग बनाना 
पड़ता है । कथा में उनका वर्णन राजप त्नियों, राजकुमारियों या देवपत्नियों के रूप में होता है। ये 
स्ती-वेश प्रमुख चरित्रो की सखयाँ, दूतियाँ या दा'सयां भी हो सकती हैं । इन परम्परागत स्त्रीवेशों की 
वेशभूषा के अधुरेपन को देखता हूँ, तो इस संबंध में अलग से कहने की इच्छा होती है । 

यक्षगान का सार्वकालिक वेश है हनुमनायक, जिसे नाटक में शुरू से आखिर तक रंगस्थल के 
आसपास ही रहना पड़ता है, शुदशुदाने-हेंसाने का ठेका तो इस हास्यगार का है ही, साथ ही इसे गंभीर 
विनोदी भी होना पड़ता है । इसकी वेशभूषा स्ंपात्री होती है जो वास्तविकता के निकट है । वास्तव में 
वेशों का वर्गीकरण विस्तृत है । अव प्रत्येक वर्ग के वेशों के संबंध में यह वताने का प्रयास किया जायेगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यक्षगान - १०३ 


कि इन वेशभूषाओं तथा मुख-सज्जा की विशेषता तथा उनका क्रम क्या है । प्रारंभ में साधारण प्रकार 
के वेशों की मुख-सज्जा तथा वस्त्राभूपणो का वर्णन करेगे | उसके बाद विशिष्ट पात्रों के वेशों का | 

चेहरे पर जो रंग लेपा जाता था, उसका प्रयोग यक्षगान के प्रारंभ से लेकर इस सदी के 
शुरू होने तक एक ही ढंग से हुआ करता था। इस प्रकार के रंग-संयोजन का मुख्य आधार aga कुछ 
रात भर खेले जाने वाले प्रसंगों में प्रयुक्त मशालों का प्रकाश ही होता था। साधारणतया मशालों का 
प्रकाश हलदी रंग लिये हुए मद्धिम होता था । मशालों की मद्धिम रोशनी में इन वेशभूपाओं का आकार- 
प्रकार, एक प्रकार के स्वप्निल वातावरण की FAT करता AT प्रकाश तेज़ न होने के कारण आभुषणों 
की कमी नहीं लगती थी, और बाजूबंद, कमरवंद, आदि की डोरियो के सिरे दिखाई न देते थे । लेकिन 
इस सदी के आरंभ में जव से किट्टन-पेट्रोमेक्स जैसे प्रका्-स्रोत व्यवहार में आने लगे, तो उसका 
उपयोग यक्षगान में भी होने लगा | तेल के दीगो के मद्धिम हलदी प्रकाश के स्थान पर अब तेज़ उजळला 
प्रकाश रंगस्थल पर राज करने लगा, जिसमें हलदी का अंश कम, नीलिमा लिये उजलेपन का अंश 
अधिक था । इसका परिणाम यह हुआ कि वेश-घारियों को अपने चेहरे पर लगाये जाने वाले १ रंग- 
द्रव्यों को बदरूना पड़ा । पुराने दिनों में हरताल नाम का पाउडर नारियल के तेल में मिलाकर रंग-लेपन 
होता था । अव गेस की उजली रोशनी के उपयुक्त नये रंगों का लेपन होने लगा । आगे जाकर गेस की 
बत्तियों की जगह विजली को वत्तियाँ काम में आने लगीं, तो मुख के रंग-लेपन में और मूल राग-द्रव्यों 
में और भी तब्दीलियाँ होने लगीं । आजकल के वेशधारी साधारणतया सफेदा थोड़ी-सी हळदी और 
थोड़ी-सी किरमिच का पाउडर नारियल के तेल में मिलाकर, हलदी-मिश्चित गुलावी रंग का लेपन 
तैयार करते हैं। चेहरा, गर्दन, हाथ, पाँव पर इमी रंग को लगाया जाता है, जिसे 'पफ़' से बिखेर कर 
ब्रश से सहलाया जाता है । साधारण प्रकार के स्त्रो-वेश और वीर-वेश आजकल मुख्यतया इसी पाटल 
या गुलाबी रंग का उपयोग करते हैं.। राक्षस तथा पशु-पात्रघ्रारियों की मुख-सज्जा का बुनियादी रंग 
अलग ही होता है। 

रंग-लेपन से पूर्व सभी वेशधारी चौकी में इकट्ठे होते हैं । पुरुष-वेश हो तो काला पायजामा. 
और स्त्री-वेश हो तो पेटीकोट पहने सभी पात्रघारी वेशों के तारतम्य के अनुसार शीशा सामने रखे 
रंग लगाने के लिए बैठ जाते g Aa’ का लेपन हो जाने के वाद ओठों पर Hy (सिंदूर), we तथा 
पलकों पर कप्पू (काजल) लगाते हैं। पुरुप-वेश, जिन्हें मुछ लगानी होती हैं, ठोढ़ी के आसपास काले 
रंग की रेखाएं खींच कर उसमें काला रंग भरते हैं जिससे दाढ़ी के वालों को सूचित किया जाता है। 
चेहरे को वेशमुषा की तड़क-भड़क के वीच अलग दिखाने के लिए यह दाढ़ीनुमा रेखांकन बहुत ही 
आवश्यक है । चेहरे का गुलाबी रंग इस काली किनारी के कारण ज्यादा निखर आता है। 

इस प्रकार सादे लेपन के वाद, आँखों के दोनों ओर विलकुल सफेद-रंग की काजू की-सी 
दो आकतियाँ बनाकर भरी जाती हैं जिनके किनारे लाल रेखाएं खींची जाती हैं। वस्तुतः यह वेष्णव 
भक्ति-संप्रदाय से प्रेरित गोपी-चंदन का लेप है । माथे पर तिलक या टीका लगाया जाता है। इन्हें केवल 
तिलक या टीका नहीं समझा जाये । पहले गुलाबी बुनियाद पर भोंहों के वीच से प्रारंम कर माथे के 
खत्म होने तक उंगली की चौडाई के बरावर का सफेद टीका लगाया जाता है, जिसके किनारे लाल 
लकीर खींची जाती है, फिर टीके के बीच एक काली रेखा खींची जाती है या तिलक लगाया जाता है। 
पुरुष-वेशों की तरह स्त्री-वेश अपनी आँखों के पास गोपी-चंदन नहीं लगाते । माथे पर सिंदूर की 
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विदिया भर लगा लेते हैं, या कभी-कभो दो रेखा वाला टीका लगा लेते हैं | 
वीर-वेश और सादे वेशों की मुख-सज्जा में कोई विशेष अंतर नहीं । गुलाबी लेप, लाली, 
काजल, गोपी-चंदन, तिलक, आदि का क्रम दोनों प्रकार के वेशों में एक-सा है । बाल-गोपाल, लव-कुरा, 
कृष्ण, अभिमन्यु, AST जैसे पात्र कुमार-वेशो में गिने जते हैं। कुमार-वेश मूंछें नहीं लगाते । कुमारों 
में कृष्ण को भी मिलाने का कारण वह्‌ भारतीय कल्पना है जिसके अनुसार कुष्ण को नित्य-ब्रह्मचारी 
किशो र-वय समझा जाता है । आजकल नाटक कंपनियों की नकल में कृष्ण के चेहरे पर नीला रंग पोता 
जाता है, पर यह यक्षगान का ढंग कदापि नहीं । उतावले स्वभाव के घमंडी पात्र, किरात, गंधव, 
आदि की मुख-सज्जा में आँखों के नीचे तनिक लाल रंग लगता है जिससे चेहरा आवेशपूर्ण दीखता है। 
परशुराम तथा अश्वत्थामा जैसे उतावले वेशों में भी आँखों के गोल में लाल रंग लगता है । इन वेशों 
के दाढ़ी-मूंछ भी होती है । कृपाचायं, द्रोणाचार्य की qe काली हैं, तो परशुराम की सुनहरी और उसी 
रंग की दाढ़ी । ब्रह्मा, दशरथ जैसे डद्ध-वेश हों तो उजळी दाढ़ी-मूँछ लगती हैं । दाढ़ी-मूँछों के नीचे 
चम-चम चमके वाले गलबंद, बस्तरनुमा वक्ष-भूषण होते हैं । इसलिए ऐसे वेशों की दाढ़ी छोटी और 
चौड़ी होती है | 
यहाँ तक, साधारण प्रकार के वीर-वेशों की मुख-सज्जा की बात हो गई। एक विशिष्ठ वेश 
है अतिकाय का । अतिकायः राक्षस-वंशज है, लेकिन स्वभाव राक्षसों का-सा नहीं । उसको मुख-सज्जा 
में राक्षस-वेश की उग्रता, साथ ही वीर-वेश की गंभीरता, दोनों दिखायी जाती हैं | ऐसे वेश के चेहरे 
का बुनियादी रंग उजला न होकर हरा होता है, जिसपर सफेद रंग की चित्तियाँ रेखा-क्रम में अंकित , 
की जाती हैं। फिर भी अन्य राक्षस-वेशों से इस वेश की भिन्नता स्पष्टतः देखी जा सकती है। उसकी 
मुख-सज्जा में उग्रता कम होती है । 
कल्पना-वैविध्य की दृष्टि से राक्षस-राक्षसी-वेशों की मुख-सज्जा अत्युग्र होती है। इनकी 
रचना में भी अधिक समय लगता है । राक्षस-वेश का बुनियादी रंग लाल और हरा होता है । यहाँ 
दोनों रंग एक दूसरे के पूरक-से कायं करते Fl राक्षसी-वेश का बुनियादी रंग लाल और काला होता 
है। राक्षस-वेश में वेशधारी की आँखों के प्रदेश को काले रंग से भरकर वास्तविक आँखों को छिपा 
दिया जाता है । और उन आँखों की जगह दो बड़ी-बड़ी बनावटी आँखें माथे तक फैलाकर रची 
जाती हैं। बनावटी आँखों की रूपाकृति मछली जैसी या विच्छू के डंक जैसी होती हैं। ऐसे पात्रों के 
चेहरे का रंग एक समान न होकर चित्रांकन के रंगों की तरह रंगों के जाल समान लगता है। चेहरे 
पर जहाँ दो रंग पास-पास मिलते हैं, वहाँ सफेद चित्तियों की रेखा बनायी जाती है। ये चित्तियाँ atei 
की नोक की तरह उमरी हुई होती हैं। चावल के खूब पिसे गीले आटे को मामूली ब्रश से रेखाओं की 
:जगह बूंद बूंद-सा लगाया जाता है। जैसे ही पहली बूंद सूख जाती है, उसी पर दुबारा बूंद रखी 
जाती है । इस तरह तीन-चार बार करने के बाद उन चित्तियों को काँटों की नोक की तरह गढ़ा 
जाता है । इस प्रकार की चित्तियों के लिखने से चेहरा त्रियामी होकर अत्यन्त उग्र दिखाई देता है । 
राक्षस की स्वाभाविक नाक की जगह रुई के दो बड़े-बड़े गोले बनाकर बनावटी नाक गढ़ी जाती है । 
ओठों की बगल दो सफेद दाढ के चित्र बताये जाते हैं । चेहरे का विस्तार और चौडा दिखाई दे 
. इसके लिए चेहरे के किनारे आरी के दाँतों की तरह का काँटों वाला कागज़ का टुकड़ा लगाया जाता 
EETA है जो कान के ऊपर से बाँधा जाता है। 
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राक्षस की मुख-सज्जा में लाल और काले रंग की चित्रकारी होती है । यहाँ भी रंगों की 
सीमा-रेखाओं को आटे की चित्तियों से अंकित किया जाता है । यहाँ बनावटी नाक नहीं लगायी 
जाती और काँटों का कागजी टुकड़ा भी नहीं लगता । 

इन चित्तियों की चित्रकारी में भी बड़ी विविधता है । राक्षसों के चेहरे पर चित्तियों की 
पंक्ति बड़े-बड़े काँटो की क़तार-सी लगती है, और ये चित्तियाँ चेहरे के कई भागों पर अंकित की 
जाती हैं । लेकिन हनुमान, बालि, सुग्रीव, जामवंत जैसे पशु-वेशों के चेहरों पर जो चित्तियाँ अंकित 
की जाती हैं, वे छोटे आकार की होती हैं, और केवल आँखों के गोल में ही इन चित्तियों की रेखाएं 
अंकित होती हैं । चण्डी, नरसिंह जैसे वेशो की उग्रता की अतिशयता दिखाने के लिए आँखों को 
सज्जा पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। आँखों के प्रदेश में पुर्ण रूप से काला रंग पोता जाता. है । 
फिर टेढ़ा, चौकोर या गोल आकार वनाकर उन आकारों के किनारे-किनारे बड़ी-बड़ी नोकदार 
चित्तियाँ अंकित की जाती हैं। रति कल्याण के चण्डी वेश के लिए आँखों के स्थान पर चेदवाली बना: 
वटी आँखें भी लगायी जाती हैं, वह गोलीनुमा आँखों वाला चरमा जैसा लगता है, और इसे चरमे जैसा 
ही पहिना जाता है। यदि कोई उद्भव वेश चण्डी या नरसिंह जसा उग्र भी हो, और संवाद नहीं बोलना 
हो, तो मुंह से लटकनेवाली लंबी लाल जीभ लगायी जाती है । इसके लिए लाल चमकीले कागज से 
काम छिया जाता है । $ 

पौराणिक कथाओं पर आधारित इन चरित्रों के वेश की कल्पना करना और यक्षगान की $ 
अपेक्षाओं का ध्यान रखना बड़ा कष्टसाध्य कार्य है । पुराने दिनों में भी इस संबंध में कई समस्याएं जु 
पैदा हुई होंगी | जब नये-नये प्रसंग लिखे जाते रहे हों, तब नये-नये चरित्रो की सृष्टि होती रही होगी 
यदि रामायण से सम्बद्ध कथा-प्रसंग हो, तो उसके पात्रो की रूप-रचना बिल्कुल अलग होती हे ।. 
बालि, सुग्रीव, हनुमान जैसे वानर, जामवन्त जैसे भालू. जटायु जैसे पक्षी आदि की वेश-रचनाएँ सरल 
नहीं थीं । इन वेशों को एक ओर वीरों की तरह, दूसरी ओर पशु-पक्षियों की तरह भी, चित्रित करना 
होता था। इसलिए यक्षगान के हनुमान-सुग्रीव वेश वीरत्व के सूचक वीर-कच्छ भी लगाते थे, और 
चेहरे पर बंदर की-सी चित्रकारी भी कर लेते थे। इस सदी के प्रारंभ में इन वेशों की रूप-रचना 
किस प्रकार की होती थी, हमें याद नहीं । सुग्रीव का वेश देखने का मुझे जो अवसर मिला था, उसमें 
सुग्रीव के चेहरे का वुनियादी रंग काछा था। आँखों के पास चौकोर आकार में चित्तियों की चित्र- 
कारी की गई थी । नाक के नीचे दाढ़ी-मूंछ लगायी गयी थी। वानर के दाढ़ी की कल्पना सही हो 

किन मूँछै कहाँ से आयीं यह बात समझ में नहीं आती। ee 

m ननी प्रसंगों की संख्या बढ़ती गयी, त्यों-त्यों उन प्रसंगो से सम्बद्ध चरित्रों की दूर 
रूप-रचना भी विशिष्ट और पेचीदा होती गई । मुख-सज्जा में किये गए नये प्रयोगों को याद रखना 
कठिन हो गया। और, ऐसा कोई कलाकार भी नहीं था कि जो इन प्रपोगों कालेखाजोला | 
रखे । कुछ तो इसलिए भी कि कुछेक पुराने प्रसंगों का खेलना भी कम होता गया, जिससे नयी रूप... | 
रचनाओं की पुनराद्धत्ति नहीं हो पायी या अरसे के बाद जब पुराने प्रसंग खेले गये, तब मनमाने | व 
ढंग से वेश और मुख-सज्जा की रचना की गई | इन दिनों रामायण सें a कथा-प्रसंगो को देखना 
ही दुश्वार हो गया । हनुमान जैसे पात्रों की वेश-रचना किस प्रकार होती थी, यह मोहळ वाला कोई 
नहीं रहा । इसी बीच सदी के प्रारम्भ में व्यावसायिक नाक कंपनियों का जोर भी | बढ़ने छगा | 
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१०६ यंक्षगान 


इन कंपनियों ने भी प्रदेश भर घूमकर अपनी रूढ़ियों-परिपाटियों को प्रचरित किया । कंपनी नाटकों 
की वेशभूषा राजा रवि वर्मा के चित्रों की नक़ल थी और इन्हीं कम्पनी नाटकों की नक्कल की यक्षगान 
के कलाकारों ने । रवि वर्मा के चित्र में हनुमान की जो कल्पना की गई है, वह बहुत कुछ. यथार्थवादी 
बाली की है । इसके विपरीत यक्षगान वेशों की रचना शैली अवास्तववादी है। इसी मुल तथ्य को इन 
कलाकारों ने भुला दिया । 

परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे कलाकार ही नहीं रहे जो कि यह वता सक कि अन्यान्य 
पात्रों की वेश-रचना और मुख-सज्जा किस प्रकार होती थी । फिर भी पारम्परिक अवास्तववादी 
शैली को प्रयोगों का आधार AART हम नयी रूप-रचनाओं की कल्पना कर सकते हैं । नये प्रसंगो 
के नये चरित्रों के लिए इस प्रकार का प्रयोग अनिवार्य होता है । कुछेक पारम्परिक कलाकारों को 
एकत्रित कर मैने पात्रों की रूप-रचना सम्बन्धी जो प्रयोग किये थे उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत कर 
रहा हूं । 

यक्षगान प्रदर्शन में ऋषि, चारक, हतुमनायक जैसे सादे पात्र अपने चेहरे पर रंगलेपन नहीं 
करते, लेकिन चरित्र के उपयुक्त दाढ़ी-मूँछ अवश्य लगा लेते हैं । इन पात्रों की वेशभूषा भी बड़ी सादी 
होती है । इस सदी के प्रारम्भ में भी जैसे मैंने देखा था, इन वेशों द्वारा लाल किनारी की सफेद 
घोतियाँ पहनी जाती थीं । सिर पर जो पगड़ी वँवती शी उसमें लाल और सफेद दो रंग को लम्वी 
चादर होती थीं । ऋषि जैसे पात्र अपना शरीर ढकने के लिए लाल किनारी के दुपट्ट ओढ़ लेते थे । 
हनुमनायक के लिए उजले रंग के संवे और ढीले-ढाले अंगरखे का प्रचलन था । प्रयत्न यही होता था 
कि इन साधारण पात्रों की वेश-रचना यक्षगान के अन्य वेशों से भिन्न दिखाई दे । 

यक्षगान के पुरुष-पात्रों की वेशभूषा के वारे में ब हने से पहले यह बताना मी उचित होगा 
कि इस प्रकार के काल्पनिक प्रात्र पुराने दिनों में किस प्रकार के आभूषण पहिना करते थे । इन 
आभूषणो का उपयोग केवल अति-मानवी चरित्रों के लिए ही होता है । इन पात्रों के पेर, वक्ष, कटि, 
ate तथा शिरोभाग के लिए अलग-अलग प्रकार के आभूषण TS गये हैं । द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यां 
अवतारी पुरुष परशुराम, महादेव, आदि पात्रों का चित्रण वीर पुरुषों के रूप में ही अपने कथा-प्रसंगों 
में हुआ है। इसलिए इन पात्रों की वेश-रचना में अलंकरण शेली को विशेष महत्त्व दिया गया है। 
वीर-वेशों से इनकी मिन्नता इस बात में है कि वीर-वेश जहाँ मुंडासु (पगड़ीनुमा मकुट) किरीट 
पहनते हैं, ये आचायं-वेश या शिव-वेश कोई शिरोभूषण ही नहीं पहनते | इसके बदले में उन वेशों के 
लम्बे अतिरंजित जुड़े होते हैं, जो इन चरित्रों के लिए बहुत उपयुक्त लगते हैं । 

चारक, द्वारपाल, दूत, हास्यगार जैसे सादे पात्र सिर पर पगड़ी बांधते हें। इन दिनों इन 
वेशो में बड़ी मनमानी चछ रही है जो यक्षगान परम्परा के विपरीत है । परम्परा के अनुसार नारद 
तथा अन्य ऋषि पात्र भी सादे चरित्र हैं, पर फिर भी वे मस्तक पर जूड़ा बाँध लेते हैं। 

प्रधान पुरुष-वेशों के मस्तक पर किरीट या मुंडासु (पगड़ीनुमा किरीट) होते हैं । किरीट की 
रचना बड़ी सुन्दर होती है | यह लकड़ी का बनाया जाता है, जिस पर काँच का और सुनहरे कागज्ञों 
का काम होता हैं। यों तो केवळ राजा ही किरीट धारण करता है, परन्तु पता नहीं, पांडवों में TA- 
राज के अतिरिक्त भीम भी क्यों किरीट पहनता है । परम्परा से यह विचित्रता चली आ रही है । 
इसी प्रकार अर्जुन को किरीटी भी कहते हैं, इसलिए कहीं-कहीं उसे भी किरीट पहनाया जाता. है। यह 
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यक्षगान १०७ 
THT है। फिर भीष्म विजय का राजा काशीराज मुंडासु पहनता है । पता नहीं ऐसी गलतियो का 
मुल कारण क्या है ? क्या किरीटो के अभाव को इसका कारण समझें ? आम तौर से यक्षगान मंड- 
छियों में दो राक्षस-किरीट तथा दो राजा-किरीट हुआ करते हैँ। इसीलिए भोष्स विजय जैसे प्रसंग 
में काशीराज के fog मुंडासु पहिनाने की प्रथा परिस्थिति की अनिवार्यता से चल पड़ी होगी | 

राक्षस-किरीट की रूप-रचना राजा-किरीट से भिन्न होती है । राजा-किरीट का मध्यभाग 
मंदिर के गोपुरम्‌ जैसा होता है, जिसके दाएँ-बाएँ पंख qa छगे रहते हैं ॥ इनके आगे 'केदगे' नाम का 
एक अलंकरण पहना जाता है, जो माथे पर कमाननुमा सेहरे की तरह शोभित होता है । राक्षस-किरीट 
राजा-किरीट से आकार में बड़ा होता है जिसके गोपुरम के पीछे की तरफ सजावट से भरा विशाल 
गोलाकार प्रभामंडल बना होता है। इसके अगले हिस्से का रंग लाल होता है और पिछले हिस्से में 
शीशे और सुनहरे कागज़ की बनी सुन्दर चित्रकारी होती है। अपने बचपन में मैंने जो हनुमान-वेश 
देखा था, उसका भी किरीट बहुत कुछ इसी प्रकार का था | लेकिन कुछ दिन पहले अचानक हनुमान के 
किरीट का एक अलग पुराना नमूना देखने में आया | इसका रचना-क्रम बिलकुल भिन्न था। लगता 
था तीन-चार पतीलों को आकार के मुताविक्र एक के ऊपर एक रखा गया हो । लेकिन प्रचलित 
किरीट-रचना से इसका कोई साम्य नहीं था । मुझे तो यह आकार ही स्थलीय्र नहीं लगता । सम्भव है 
यह आकार केरल से आया हो । इसलिए मुझे अपने प्रसंग में यक्षगान की परम्परा के अनुकुल ही 
मध्यम आकार के किरीट की कल्पना करनी पड़ी । देखिए चित्र संख्या २० । 

इसी सिलसिले में रामायणप्रसंग से सम्बद्ध सुग्रीव, वालि, हनुमान, आदि वानर-वेशों के 
सम्बन्ध में और भी विचार करना आवशयक है। कंपनी नाटकों के वेशों की नक्कल यक्षगान के लिए 
अनुपयुक्त है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । लेकिन ये वेश केवळ प्राणी-वेश नहीं, बल्कि इन चरित्रों 
में मानवोचित वीरता के लक्षण भी निहित हैं । इसलिए वीर-वेश के आभूषण इन्हें भी पहिनाने की 
अनिवायंता होती है । लेकिन इनके अंगरखों का रंग अलग हो सकता है। भूरे या आँबले के. रंग के 
रोएंदार कपड़े से वानरों के अंगरखे बन सकते हैं । किरीट का आकार दानव तथा मानव पात्रों के 
किरीट से भिन्न दोनों के बीच की शेली का हो सकता हे । मुख-सज्जा के लिए चेहरे पर काले और 
भुरे रंग का लेपन हो, सिर्फ नाक के गोल में गुलाबी रंग पोता जाय । और गोल के किनारे-किनारे 
सफेद चित्तियाँ रखी जाये । चित्ती लगाने का क्रम पुराना ही है । इन वेशों के लिए दाढ़ी-मूंछ लगाने 
का प्रचलन है । मेरे विचार से मूंछे विलकुल नहीं होनी चाहिएँ, लेकिन दाढ़ी को गाळ के ऊपर चौड़े 
आकार में लगाया जा सकता Fl इन पात्रों के वक्षवंधो के रूपाकार में थोड़ा अन्तर बताया जा 
सकता है। (देखिये चित्र संख्या १६, १८ और २०) । 

राज-वेश तथा वीर-वेश जसे पुरुष पात्र अपने किरीट ओर मुंडासु के नीचे कानों को ढकते 
हुए कर्ण-पात्र पहनते हैं । 

राक्षसी सूपनखा या देवी चण्डी TT वेशों में एक दूसरे ही प्रकार ओर आकार के किरीट का 
उपयोग होता है । इन किरीटों का पिछौड़ा नहीं होता । इनका आकार नाल जसा होता है, जो नीचे 
से ऊपर जाते चौड़ा होता जाता है । इसके बाहरी हिस्से को सुनहरे कागजो और काँच के ठुकड़ों से 
सजाया जाया है। किरीट के ऊपरी हिस्से में मोरपंख लगे रहते हैं। देखने में भी यह किरीट बड़ा सुन्दर 
लगता है, और सचमुच ही वेशधारी देत्य-शरीरी लगता है । 
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HA AST पर प्रकाश डाला जायेगा | मुंडासु पुरुष-वेश का दूसरे प्रकार का शिरोभूषण है । 
मुंडासु शब्द का अथं है पगड़ी । लेकिन यक्षगान का मुंडासु पगड़ी से बिलकुल भिन्न है । इसे न नो पगड़ी 
की तरह आसानी से बांधा जा सकता है, और न किरीट जैसे लगाया ही जा सकता है । इसमें 
वेशघारी सबसे पहले अपने लंबे बालों को इकट्ठा कर कसकर माथे पर जुड़ा बनाता है । फिर जूड़े के 
गोले में धान की घास से बने अट्टों (मोटी गोल लड़ी) को एक के ऊपर एक कसकर आकार को 
फैलाया जाता है। ASST की संख्या के अनुसार इसका आकार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अट्टों को 
क्रम से रखने के बाद किनारियों को चपटा बनाने के लिए घास की वनी रस्सियों को Tat लड़ी 
कसकर गोल-गोल बांधी जाती है । . ये अट्टे आपस में एक-दूसरे से बड़े होते हैं । पूरा बांधने के वाद 
इसका आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है । चरित्रों की इयत्तानुसार अट्टों की संख्या बदलती 
जाती है । छोटा मुंडासु हो तो चार-पाँच अट्टों से काम चल जाता है। बड़ा हो तो वेशवारी को 
कुशलता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अट्टे चढ़ाये जाते हैं। इस वात की बड़ी सावधानी बरतनी 
पड़ती है कि कहीं अट्टे फिसलकर अलग न हो जायें । इस प्रकार मुंडासु का पूर्ण आकार बन जाने पर 
उसके मैदान को काले या लाल कपड़े से वडी तरतीब के साथ Sar जाता है । उसके वाद रुपहले 
और सुनहले Wel से इस हिस्से को इस तरह से सजाते हैं कि लगता है जैसे मुखमण्डल से किरतें फुट 
रही हों। इसके बाद किरीट-वेशों की ही तरह माथे के ऊपर सुनहरे Bat वांधे जाते हैं, 
जिन्हें 'केदगे' कहते हैं । इस शब्द का अर्थ है केतकी । यदि मुंडासु छोटे आकार का हो तो मैदान 
का रंग काला होता है । ऐसे मुंडासु को 'केदगे मुदले' कहते हैं, अर्थात्‌ 'केतकी सीसफूल' | वाल-वेश, 
कृष्ण, अभिमन्यु, आदि वेश यही 'केदगे मुंदले' यानी छोटे मुंडामु पहनते हैं । बड़े मुंडामुओं का 
रंग पात्रों के अनुसार काला हो सकता है या लाळ । मुंडासु का आकार बहुत ag जाने पर 
उसके पिछीड़े का निचला हिस्सा गर्दन को ढेक लेता है, और मुंडासु का ऊपरी सिरा ऊँचाई की 
ओर बढ़ता जाता Sl इस प्रकार का बड़ा मुंडासु बांधने के लिए बड़ी कुशलता और सावधानी 
चाहिए | मुंडासु के सामने कोई-कोई 'केदगे' पहनता भी है, कोई-कोई नहीं पहनता । 

इन मुंडासुओं के पिछले हिस्से की सजावट भी अलग-अलग प्रकार की होती है। साधारण 
प्रकार के मुंडासुओं के पीछे जहाँ YF का पिछला सिरा दिखाई देता है--मुर्गी के tai जेसा 
सुनहरा आभूषण लगाया जाता है । गंघव के मुंडासु के पीछे भूरे रंग की freed की पूँछ लगायी 
जाती है। कुछ मुंडासुओं के पीछे के हिस्से को एक ही सपाट कपड़े से ढका जाता है । किसी-किसी 
मुंडासु के पिछौडे के जूड़े से लाल और सफेद लम्बी चादरों को लटका कर, उनके सिरों को कमर के 
आस-पास खोसा जाता है । मुंडासु की डोरियों के छोरों को gaa के लिए कम से कम लाल या 
काला कपड़ा लगाना आवश्यक है । र 

यक्षगान वेश के मुंडासुओं में किरात का मुंडासु बहुत ही प्रसिद्ध है। पहनने के ढंग से ही 
किरात-वेश पहचाना जाता है । किरात के मुंडासु का पत्ता चेहरे की सीध्र में नहीं बल्कि ata से दायें, 
माथे पर से होकर टेढ़ा खड़ा होता है। इसके मैदान का रंग छाल होता है । इस प्रकार के टेढे मुंडासु 
बाँघना और भी कष्टु-साष्य कायं है । माथे पर पहले से टेढ़े ही लाल कपड़ा लपेटा जाता है, जिसका 
जुड़ा भी सीध में न होकर थोड़ा हटकर होता है । फिर इसी जुड़े के गोले में अट्टे पर अट्टे चढ़ाये 


जाते हैं । इस प्रकार अट्टे चढ़ाते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी अटटे के फिसल 
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जाने का खतरा होता है । फिर भी इस टेढ़े मुंडासु की जो शान और शोभा है, वह और किसी में 
नहीं । कुछ ऐसे भी किरात-वेशधारी हैं जो अपने माथे पर दो-दो मुंडासु बांधते Fi बांधने की दृष्टि से 
यह क्रम सबसे अधिक पेचीदा है। ले।कन सौन्दर्थ-बोघ को gfe से इसकी कोई उपयोगिता नहीं । 
क्योंकि दोनों मुंडासुओं के पत्तै दर्शक की ओर न होकर आमने-सामने होते हैं इसलिए मुंडासुओं का 
विस्तार नहीं, वल्कि केवल उनकी किनारी ही दिखाई देती है 1 

साथ ही एक और बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। कुशल से कुशल वेशपारी ही क्यों 
न हो, ये बड़े मुंडासु और राक्षस-किरीट पहनने में उसकी सहन-शक्ति और साहस की कठिन परीक्षा 
हो जाती है। इन किरीटों का वज़न भी कुछ कम नहीं होता । इनके आकार और वज़न के कारण 
ही कई वेशघारी अपेक्षित पद-गतियाँ और अंग-मंगिमाएं प्रस्तुत नहीं कर पाते । यदि भागवत यह वात . 
भूलकर अपने रंग में गाता ही रहे, और वेशधारियों को नाचने के लिए विवश कर दे, तो कोई आइचरयं 
नहीं कि वेशधारी का या तो किरीट ही टेढ़ा हो जाय, या मुंडासु फिसल जाय । 

वीर-वेश तथा राक्षस-वेदा मुख-सज्जा के बाद ही मुंडासु या किरीट घारण करते हैं। उसके 
बाद अपने काले पायजामे के ऊपर वीर-कच्छ की शेली में HART धोती बाँब लेते हैं । यह चा रखानेदार 
घोती नौ गज लम्बी होती है, जिसे दोहरा कर के पहिना जाता है । यह घोती भी परंपरागत शैली की है 
जिसका fates रंग और किनारी है । चारखाने लाल, नारंगी, हल्दी, और भूरे रंग के होते हैं। लाल 
और भूरे रंग की किनारी काफी चौड़ी होती है । वीर-वेशों की धोतियों के चारखाने एक इंच के 
होते है, जबकि राक्षस-वेशों के दो इंच के इस प्रकार नीचे वीर-कच्छ वाली धोती और ऊपर से 
दगले (ढीली-ढाली कुरती) पहने जाते हैं। छाल या हरे रंग के इन सादे सूती दगलों के कारण 
चमकते आभूषणों की शोभा बहुत ही निखर आती है । आजकल इन सादे दगलों की जगह मखमल के * 
दगले पहनने का फैशन बढ़ रहा है । प्रकाश में ममल का रंग एक-सा नहीं होता, वेशधारी के 
गतिविन्यास के साथ उसकी चमक-दमक बदलती रहती है । इस कारण से आभूषणों का रंग-संयो- 
जन असंतुलित हो जाता है । लाल और हरे रंग के सूती दगले ही इन आभूषणो के लिए अत्यधिक 
उपयुक्त हैं । l 

वेशधारी जब घोती पहनता है, तो वीर-कच्छ की किनारियों को अपनी दोनों टाँगो के 
समानांतर बाहर की ओर तिकोनाकार सजाता है, जिससे उसको टाँगो के भाकार को भी 
संतुलित पुष्ठि मिलती है । युवा-वेशों का घोती पहनने का ढंग कुछ और ही है । उनकी घोतियाँ मी 
चारखानेदार अवश्य होती हैं लेकिन उन्हें वीर-कच्छ की तरह न बाँधक र, घुन्नटदार घावरे की तरह 
पहनते हैं । ये चुन्नटै सामने की ओर अधिक, पीछे की ओर कम होती हैं। यह शैली हमारे यहाँ दीक्षित 
ब्रह्मचारियों की रीति है। प्रौढ़-वेश यदि पूरी बाँह के दगले पहनते हैं, तो ये तरुण-वेश आधी बाँह 
के । या कभी-कभी उघडे वदन से आभूषण सहित रंगस्थल पर प्रवेश करते हैं । : 

अब इन पुरुष-वेशो द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की ओर विस्तार से ध्यात दें sa ये 
आभूषण हलकी लकड़ी के अलग-अलग आकारों के टुकड़ों से वने होते हैं। बाजुबंद और कलाईबंद के 
रंग रुपहले और लाल होते हैं ॥ इनकी रचना गोल और चौकोर दातों से होती है। क्रम से इन्हे 
डोरी में गूंथकर, चार-पाँच लड्यो का बंध बनाया जाता है । इसी प्रकार भुजाओं पर तिकोताकार _ i 
argan होते हैं जिन्हें भुज-किरीट कहते हँ । eee रंग के नुकीले काँटों की तरह दीखनेवाले लकडी 
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के टुकड़ों को गूंथकर ये भुज-किरीट वनाये जाते हैं।. ये आभूषण आधे कंबे को ढकते हैं। राक्षस के 
भुज-किरीटों में पंख भी होते हैं । इन्हें सुनहरे कागज़ और काँच के टुकड़ों की बनी चित्रकारी द्वारा 
सजाया जाता है । 

कर्ण-पत्रों के सम्बंध में पहले ही कहा गया है । अब रहा वक्ष-बंध जो सीने पर कवच की तरह 
पहिनाया जाता है। इस पर > fre का सुनहरा अंकन होता है। वक्ष-वंब के किनारों में काले 
रंग की गोल गुच्छियाँ लगायी जाती हुँ, जिससे वह ठोस तथा सुमनोहर लगता है | वक्ष-बंध के 
आकार और शोभा के उपयुक्त ही गले में हार पहिना जाता है जो डेढ़ इंच चौड़ा सुनहरे रंग का 
होता है। 

सभी प्रकार के वीर-वेश तथा राक्षस-वेश कमर पर,घोती के ऊपरी भाग में, वड्याण (कमर- 
बंद) पहनते हैं, और उसी के अंग के रूप में वीर-कच्छ होता है जो कमरबंद के नीचे भुलता रहता है | 
ये सारी रचनाएँ लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर या गूँथकर वनायी जाती हैं । इनका भी रंग सुनहरा 
होता है। कमर-बद और वीर-कच्छ में काँच के टुकड़ों का भी खूब प्रयोग होता है। वीर-कच्छ की 
किनारियों में, और विशेषकर निचले हिस्से में, काली गुच्छियाँ लगती हैं । आभूषण के काँच और सुनहरे 
रंग की चमक के साथ इन खुरदरी काली गुच्छियों का बड़ा सुन्दर मेल होता है। गोल गुच्छियो के 
कारण वे सारे आभूषण देखने में वजनी लगते हैं, इससे वेशों की घनता बढ़ती है। जव वेशवारी 
नाचता है, चक्कर लेता है, तो बड़ा ही सुंदर दृद्य निमित हो जाता है। 

राक्षस-वेश का वक्ष-बंध अन्य प्रकार का है । वह एक ओर से कटे दो दृत्ताकारों का जोडा 
लगता है । इसका आकार बड़ा होता है, जो गले से लेकर नीचे कमर तक फैलता है । इसको पहनने 
से वेशधारी स्थुलशरीरी लगता है । किरात-वेश ऐसा कोई वक्षबंध नहीं पहनता | उसके वदले लाल 
और सफेद लम्बी चादरों को जनेऊ की तरह वक्ष-प्रदेश पर पहनता है। उसी के साथ आम की पत्तियों 
के गुच्छो का बना एक मोटा हार भी पहनता है । इन पत्तियों से किरात के वनवासी होने का संकेत 
मिलता है । इसी प्रकार बालि, सुग्रीव, आदि वेश हाथ में आम्रस्तवको को लेकर रंग-प्रवेश करते 
हैं, इसलिए कि बंदर पेड़ों पर रहने वाले हैं । 

यहाँ ध्यान देने की बात इतनी ही है कि वेश के कपड़े और ऊपर से घारण किये जाने 
वाले आभूषणों के वणं-संतुलन की कल्पना किस तरह से की गयो है । जितने भी आभूषण हैं, वे 
Weer या सुनहले रंग के होते हैं, जिन पर गोल या चौकोर कांच के टुकड़ों को लगाने से गहरी : 
चमक आती है । लेकिन कांच के ठुकड़ों को इस तरह से लगाया जाता है कि उन पर MA तौर 
से प्रकाश न पड़े और दशंकों की आँखों को उनकी कोव न लगे । इन सुनहरे, रुपहले और कांच के रंगों 
की उजागारी के लिए वेश के कपड़े बहुत ही सादे होते हैं, जिनका उद्देश्य अपने आपको दबाये रख- 
कर केवल आभूषणों की शोभा निखारने का है । इसी दृष्टि से सुती कपड़े ही उपादेय माने गये हैं । 
परंपरा से जो हरे-लाल दगले, तथा लाल, नारंगी और भूरे रंग की चारखानेदार घो तियाँ, प्रयुक्त होती 
यायो हैं, उसके पीछे यक्षगान के वेश-शिल्पियों का दीघं अनुभव है । आज भी यक्षगान के आभूषणों के 
लिए परंपरा से स्वीकृत ये कपड़े इतनी सुंदर और मनोहारी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं, कि लगता है 
इसके लिए कोई एवजी है ही नहीं । आजकल जब हम देखते हैं कि इन सूती कपड़ों के बदले रंग-बिरंगे 
अजीबो गरीब चित्रकारी वाले चमकते रेशम या नायलान के कपड़ों का उपयोग होता है, तो बडा दुःख 
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होता है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसे रत्ती भर भी चित्रकला का बोध है ऐसा कार्य कमी 
नहीं करेगा। 

आज वेशभूषा तथा मुख-सज्जा के क्षेत्र में वडी मनमानी होने लगी है। आज के यक्षगान 
के कार्यकर्ता पुरानी परंपरा को त्याग रहे हैं और बड़ी असावघानी बरत रहे हैं । इस अज्ञान के 
कारण ऐसे-ऐसे वेढंगे प्रयोग किये जाने लगे हैं जो पारंपरिक वेशो के लिए aim अनुपयुक्त 
और असंवद्ध लगते हैं। ऐसे बोबहीन प्रयोगों के कारण, मुख्यतया स्त्री-वेश, यक्षगान के परिवेश में 
बिलकुल वेतुके लगते हैं । परंपरागत आभूपणों को त्याग देने की वजह से आजकल के स्त्री-वेश 
पौराणिक व्यक्तित्व को खोकर एकदम आधुनिक, सम-सामयिक पात्र जेसे लगते हैं । और यह 
विकृति मैं अपने बचपन से ही देखता आ रहा हूँ । फिर भी उस समय कम से कम साड़ी और 
वर्ण-चयन में एक निश्चित रूढ़ थी । काले रंग की साड़ी और छाल रंग की चोली पहनी जाती 
थी। किनारी और आँचल की चौड़ाई अधिक होती थी, और उनका रंग सिदूरी होता था। स्त्री- 
वेशों के माँग काढ़ने का, चोटियां गूंथने का, या आभूषण पहनने का ढंग, बहुत-कुछ उस समय के 
मध्यम वर्ग की स्त्रियों जेसा था । जुड़े में कोई देहाती फुल लगा लेते थे। चेहरे पर गुलाबी रंग का जो 
लेप होता था, उसे छोड़कर उस काल की स्त्रियों से इन स्त्री-वेशों का रूपालंकरण भिन्न नहीं था । 
और एक अंतर था नाजो-अदा का । स्त्री-वेश साधारणतया वेश्याओ की तरह अदाकारी करते थे । इससे 
एक प्रश्‍न उठता है कि क्या प्रारंभ से ही ये स्त्रीवेश इसी रूप में आते थे ? मैं कभी यह नहीं मान सकता 
कि जिन वेश-शिल्पियों ने अन्य सभी प्रकार के वेशों की कल्पनापूणं सुन्दर रचनाएं की हैं, उन्होंने केवल 
स्त्री-वेशो की उपेक्षा की होगी । मेरे विचार में, स्त्री-वेशों का यह जो परिवर्तित और विकृत रूप है, वह 
बहुत-कुछ जन-साधारण की रुचि तथा माँग के जोर पर बन गया होगा । ऐसी ही पतनशीळ seta 
और जगह भी दिखाई देती है । नायक-नायिकाओं के प्रणयर-टश्य में हनुमनायक ऐसी बंदरों-जसी हरकतें 
करता है कि सुसंस्कृत दर्शक के लिए वहाँ बैठना दुष्कर होता है। उसकी बातचीत का स्तर भी बहुत 
निम्न और अएलील होता है। शाथद इसका भी कारण साधारण जनता का सस्ता मनोरंजन 
करना ही होगा। 

जब मैंने अपने प्रदेश के व्यावसायिक व्यक्तियों को लेकर नृत्य-नाटक प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया, तब मुझे इत प्रच रित वेशभुबाओं की ओर विस्तार से ध्यान देना ही पड़ा । उस समय मैंने अनुभव 
किया कि स्त्री-वेशों की लाल किनारी की काली साड़ियों का पुरुप-वेशों की वेशभूषाओं के साय कोई 
मेल नहीं । कीमती सोने-चांदी के जेवर पहनने के बावजूद, इन स्त्री-वेशों के आभूषण पुरुष-वेशों के 
पारंपरिक आशभूषणों के समक्ष शोभाहीन लगते थे । पुरुप-वेशों के किरीट और मुंडासुओं की शालीन 
सुन्दरता, स्त्री-वेशों की माँग, जुड़े को बिलकुल श्रीहीन बना देती थी । इस कमी को दूर करने की fear 
में मैंने कई प्रयोग किये लाल किनारीदार काली साड़ियों के बदले मैंने काले मैदान पर लाल चार- 
खाने वाली साड़ियों का प्रयोग किया । लेकिन तब भी स्त्री-वेश कमजोर ही लगे । तब मैंने पारंपरिक 
शैली का लाभ उठाकर बाजूबंद, कलाईवंद, कमरबंद, आदि की नये सिरे से रचना करवायी। फ़िर | 
छोटे आकार के अर्थ:किरीट का उपयोग किया। साथ ही पुरुष-वेशी मुंडासुओं से मिलते-जुलते, पंख 
के आकार का एक प्रभामंडल भी जोड़ा । कई प्रकार की साई्याँ पहिनाकर मैंने यह्‌ हि की 
चेष्टा की कि किस साड़ी से स्त्री-चरित्र के व्यवितत्व की आंतरिक और बाहरी पृष्ठि होती हे । ऐसे 
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एक अन्यतम प्रयोग से संवद्ध चित्र इसी ग्रंथ में अन्यत्र दिया गया है । (देखिए चित्र संख्या १०) 
स्त्री-वेशो में कई रानी पात्र होते हैं, और कई सखी पात्र । कुछेक वीर रमणियों के वेश 
भी हैं । वञ्नु वाहन कालगा की प्रमीला, भीष्म विजय की गंगा, मीनाक्षी कल्याण कौ मीनाक्षी ऐसे 
ही वीर स्त्री-बेशों में गिनी जाती हैं। परंपरा के अनुसार ये स्त्री-वेश किसी रंग की साड़ी को लाँग 
बाँधकर पहनते हैं । सीने पर उजले उत्तरीय को कसकर वाँधते हैं। आजकल व्यावसायिक नाटक 
मंडलियों के अनुकरण में माथे पर किरीट पहनने की भी प्रथा चल पड़ी है। लेकिन इस प्रकार का 
उधार लिया हुआ कोई भी आभूषण या वेश-सज्जा यक्षगान के चरित्रो के लिए अपेक्षित शोभा- 
सौंदर्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ ही है। इस तरह के चरित्रों की वेशभूषा के प्रयोग में यक्षगान 
परंपरा के दायरे में ही रह कर हमें काफी खोजवीन करनी होगी । 
इसी प्रकार और भी कई नष्ठ॒प्राय वेश हैं जिन्हें पुनरुज्जीवित करना है। उदाहरण के लिए हनु- 
भनायक का वेश है । आज इस हनुमनायक को किसी भी असंबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है ।इसो 
ग्रंथ के दूसरे अध्याय में यह अताथा जा चुका है कि हनुमनायक की पारंपरिक वेशभूषा किस प्रकार की 
थी । हनुमनायक जैसे सवंपात्री की वेशभूषा बहुत सोच-समझकर ही तय करनी चाहिए। (देखिये चित्र 
संख्या १९) इसी तरह का एक और पात्र है वभ्रू वाहनका मंत्री। पुरानी रूढ़ियों के अनुसार वह वीर-वेश 
नहीं पहनता था, क्योंकि वह परले दर्जे का कायर और वातूनी माना जाता है | इसलिए संभव है कि 
उसे सदा साधारण रूप में ही चित्रित किया गया हो। -इस सदी के प्रारंभ में इस मंत्री का वेश 
कैसा था, इस संबंध में जो जानकारी मिली, उसी आधार पर निमित वेश को यहाँ प्रस्तुत किया गया है | 
(देखिए चित्र संख्या २२) । आज इस मंत्री-वेश का कोई akaa रूपाकार न होने के कारणउ से मन- 
माने ढंग से रंगस्थल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। > 
FOr ऐसे कथा प्रसंग है जिनसे संबद्ध चरित्रो की वेशभूबाएं पारंपरिक अवश्य हैं, लेकिन 
कभी-कभी कथानक के संदम में वेशों को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। एक उदाहरण 
है विराट पर्व प्रसंग का जिसमें पांडव अपना वेश वदळकर राजा विराट के यहाँ आश्रय प्राप्त 
करते हैं। पांडवों में से अर्जुन का पात्र ही बडा पेचीदा है । वह विराट नगरी में बृहन्नला बनकर नाट्‌- 
याचार्य का कार्य करता है और अंत में कौरवो के साथ होने वाले अल्पकालीन युद्ध में राजा 
के पुत्र उत्तर के सारथी का कार्य भी करता है, वीर-वेश में युद्ध करता है । युद्ध के बाद फिर बृह- 
ज्ञा के रूप में प्रस्तुत होना पड़ता है। साधारणतया यक्षगान प्रदर्शनो में वृहननळा वेश की ओर खास 
ध्यान ही नहीं देते । वस्तुत; इसकी समस्या गहन है । बृहन्नला और अर्जुन के व्यक्तित्व में जमीन- 
आसमान का अंतर है । इस समस्या के निराकरण के लिए और दोनों व्यक्तित्वों के अंतर को भी स्पष्ट 
करने के लिए अर्जुन जब दृहन्नला होता है, तव उसकी चारखाने वाली घोती तथा मस्तक के ऊपर के 
मुंडासु को काले रंग के चोगेनुमा कपड़े में छिपाया जा सकता है, जिसमें बृहन्नला के स्त्री व्यवित्व को 
भो स्थापित किया जा सकता है। इस चोगेनुमा पहनावे को बदलने में वेशघारी को अधिक समय 
नहीं लगता | (देखिए चित्र संख्या २४) । रु ३ 
अपने प्रदेश के अनेक पुराने तथा नये वेशघारियों को बुलाकर वेशभूषा तथा मुख-सज्जा के 
ऊपर एक परिचर्चा मैंने आयोजित की । वेशभूषा पहले किस प्रकार होती थी, आजकल क्या तब्दीलियाँ 
हुई हैं, और इन नुटियो का निराकरण कंसे हो--ये ही चर्चा के विषय थे । इसी के आधार पर 
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मैंने अपनी कल्पनानुसार कुछ परिहार मार्ग निकाले हैं। मेरे प्रयोगों के कुछेक चित्र इस ग्रंथ में प्रस्तुत 
हैं। इन प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य इतना ही था कि रंगस्थळ पर आनेवाले समो पात्रों की वेशभूषा 
तथा मुख-सज्जा की दर्शनीयता में उचित सामरस्य हो । अतः इन चित्रों को केवल सुझाव के रूप में 
ग्रहण किया जाये, अंतिम निर्णय के रूप में नही । मैं यहाँ अपने प्रयोगों का विवरण प्रस्तुत करूँगा | 

पंचवटी का कथा-प्रसंग है, जिसमें जटायु रावण के साथ युद्ध करता है। कुछ प्रसंगों में गरुड़ 
विष्णु के वाहन के रूप में प्रगट होता है । गरुइ-वेश का कोई निश्चित पारंपरिक रूपाकार प्रचलित नहीं! 
आम तौर से एक व्यक्ति अपने को काले कपड़े से सिर से पैर तक ge लेता और बाँस की खप- 
च्चियो को चोंच को जगह लगाकर रंगस्थल में प्रवेश करता । लेकिन गरुड़ को संवाद बोलना हो या 
युद्ध करना हो तव क्या किया जाये ? इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ चित्र में यह सूचित करने 
का प्रयास किथा गया है कि जटायु और गरुड़ की मुख-सज्जा किस प्रकार की हो, और वीरोचित वेश- 
भूषा कैसी हो । फिर पंखों को संकेतित करने वाले भुज-किरीटों का रूपाकार क्या हो ? यहाँ गरुड 
के चेहरे को उजले कपड़े से ढेक दिया गया है । वडी आँखों के लिए आँखों की जगह छिपाकर वहाँ वना- 
वटी आँखें लगायी गई हैं । चेहरे पर चोंच भी लगाई गई है । साधारण वीर-वेश की वेशभूषा का ही 
उपयोग करने के वाद, केवल भुज-किरीटों की जगह पंखनुमा विशेष आभूषण है । (चित्र संख्या -६) 

महाभारत के वीर चरित्र द्रोणाचायं-कूपाचार्य जैसे पात्रों को मैंने वीर-वेश के आभूषण ही 
पहिनाये, केवल किरीट के वदले आचार्यत्व को सूचित करने के लिए माथे पर जुड़ा रखवाया और काली 
दाढ़ी-मूँछें भी लगवायीं । परशुराम को भी इसी वेश में प्रस्तुत किया, सिर्फ केशों का रंग घुसर रखा । 
कुपाचायं और परशुराम के अहंभाव को व्यक्त करने के लिए उनकी आँखों के पास लाल रंग का लेपन 
किया । (चित्रसंख्या--२) 

रामायण के जाववंत या जांबवंती कल्याण के जांववंत की वेशभूषा में अब तक कई मनमातियाँ 
हुई हैं । कोई-कोई जांबवंत को पूर्णतः भालू बनाकर प्रस्तुत करने के पक्ष में हुँ, लेकिन यह यक्षगान 
के विपरीत है । यक्षगान का मनुष्य-पात्र ही जब वास्तविक मनुष्य जसा नहीं होता, तब पशुःपात्रों 
को प्राणियों के रूप में दिखाने की कोई तुक ही नहीं । प्रसंगों में आनेवाला Giada साधारणतया 
वीर चरित्र है । इसलिए मैंने उसके लिये वीर-वेश के आभुषणों का प्रयोग किया । किरीट का आकार 
छोटा रखा । यह नयी रचनी थी, जिसमें राक्षस-वेश और वीर-वेशों में प्रयुक्त किरीटों के बीच की 
शेली अपनायी गयी । हनुमान भी इस प्रकार का किरीट घारण कर सकता है । जांबवंत भालू है, 
इसलिए उसके 'भालूपन' को सूचित करने के लिये मैंने रोयेंदार काले दगले का प्रयोग किया । मुख- 
सज्जा के लिए मुख्यतया काले धुसर रंग का उपयोग किया । किनारियों में सफ़ेद चित्तियाँ लगाई 
गयीं । मूंछ के बजाय चौड़ी दाढ़ी लगवायी गयी । (चित्र संख्या--१७) 

सीनाक्षौ कल्याण में नंदी का वेश आता है। प्रसंग-कथा के अनुसार वह योद्धा भी है । 
इसलिए मैंने उसे भी वीर-वेश ही पहिनाया। केवल उसके मुख को बेल की तरह रंगों से सजाया, 
फिर दो सींग, तथा दो लंबे कान माथे पर अलग से लगवाये | (चित्र संख्या--२१) 


इंद्रकोलक कथा-प्रसंग में शिव-पावंती शबर-शबरी के रूप में अवतरित होते हैं । अर्जुन के 


शक्ति सामथ्यं की परीक्षा लेने के लिए शिव को युद्ध भी करना पड़ता है। यों तो शबर-वेश किरात- 


वेष. ही होता है । लेकिन शबरी को कॅसे प्रस्तुत किया जायगा, इसका विवरण चित्र में देखा जा | 
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सकता है | (चित्र संख्या--८) 

इसी प्रकार वीर रम णयो के रूप में प्रमीला, मीनाक्षी जैसे पात्र आते है । साधारणतया 
इन वेशो को सही रंग की साड़ी पहिनाकर,फिर वीर-कच्छ के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है । 
लेकिन वीरोचित आभूषणों की सृष्टि और करनी पड़ेगी। साड़ी का रंग भी वीर-वेश के अनुकुल 
हो, और उस रंग के विपरीत उत्तरीय का रंग हो, जो सीने पर बाँधा जाता है । पुराने ज़माने में भी 
ऐसा ही किया जाता था, लेकिन वीर पात्र के उपयुक्त उस पात्र की महत्ता को सूचित करने वाले, 
एक नये प्रकार के शिरोभूषण की कल्पना करनी ही होगी । 

परम्परा से ही जो रूढिंगत वेश aT हो चुके हैं, उनकी दुवारा रचना करनी चाहिए। रचना 
करते समय हमें यक्षगान की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखना होगा | फिर यह भी देखना होगा कि इन 
तयी रचनाओं का अन्य वेशों के साथ ठीक तरह से मेल होता है या नहीं | जव तक हम इस कायं 
में सफल नहीं होते, तव तक निरंतर प्रयोग करते ही रहना चाहिए । यह कोई आवश्यक नहीं कि 
जो नाट्य-प्रकार परम्परा से बना हो, जिसके पीछे वीसों व्यक्तियों के दशकों के अनुभवों की पूंजी 
हो, उसके बारे में हम रातों-रात किसी वात का निर्णय कर डालें | 
l जब पुराने प्रसंगों के ही कई वेशों के संबंध में उनकी रूप-रचना का निर्णय करना बहुत ही 
कठिन हो रहा है, तव यह आञ्चयं की ही वात है कि नये-नये प्रसंग रचे जाते हैं, और उनसे संवद्ध 
पात्रों की मनमानी वेश-रचना की जाती है । वेश-रचना एक समग्र चित्र-रचना है । जिसमें चित्रकारिता 
की संवेदनशीलता नहीं हो, उसे इस क्षेत्र में दखल ही नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल की 
व्यावसाथिक मंडलियों की हरकतें देखकर मन को बड़ा कष्ट होता है। इन नये प्रसंगों में विलकुल 
साधारण वर्ग के भी चरित्र हैं, और “भूत-देव्व' जेसी स्थलीय काल्पनिक हस्तियाँ भी । ये सव ऐसे 
पात्र हैं जो पुरानी परम्परा में नहीं थे । अब इन पात्रों की वेशभूषा की कल्पना करने में 
बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यक्षगान-परंपरा का उत्तरदायित्व हमारे HT 
पर आ पड़ता है। हमारी आधुनिक व्यावसायिक रंगमंचीय परंपरा में ऐसा कोई कलाकार है ही नहीं, 
जो चित्रकला, शिल्पकला, तथा स्थापत्यकला की जानकारी रखता हो । इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि देशी-विदेशी चलचित्र ही इन नाटकों की वेशभूषा, मुख-सज्जा, तथा हृश्य-सज्जा के मूल 
स्रोत मान लिये गये हँ । वेशभूषाओं की कल्पना में वर्ण और आकार का बड़ा सामरस्य होता है, इस 
बात की कल्पना इन व्यावसायिक छोगों को रत्ती भर नहीं । इनकी दिलचस्पी इतने में ही है कि 
वेशभ्रूषा मडकोली हो, कपडे-गहने की भारी टीम-टाम हो । चरित्र की प्रकृति और कृति से इन 
वेशकारों का कोई सरोकार नही, और न परंपरा से ही इनको कुछ लेना-देना है। 

इस सदी के चौथे दशक तक अपने प्रदेश की मंदिरों के आश्रय में पलनेवाली यक्षगान 
मंडलियो ने. भी वेशभूषा के मामले में नाटक कम्पनियों की नकल की । कुछेक पात्र पारम्परिक 
वेश में आते थे, तो चारक-ऋषि जैसे पात्र कंपनी नाटकों के वेशों की तरह आने लगे । इस तरह 
. की वेमेल खिचड़ी आज भी चल रही है। 

इस प्रकार की असंवृद्धताओ के निराकरण के लिए जब भी मैंने मलनाड के तथा दूर- 
दूर के प्रांतर प्रदेशों के कलाकारों से चर्चा की तथा विचार-विनिमय किया, तो उन कलाकारों 


का भी अपत्ती कळा-परंपरा के प्रति आदर भाव बढ़ा। उनमें नयी जागृति हुई और उन्हें अपने 
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उत्तरदायित्व का भान हुआ । विशेषकर मंदिरों से संवद्ध मंडलियाँ आजकल इस दिशा में एक संस्था- 
वत्‌ कार्य करने लगी हैं, और परंपरा तथा प्रयोग के संबंध में सावधानी बरतने लगी हँ । लेकिन 
व्यावसायिक मंडलियाँ जो शामियाना लगाकर टिकट बेचकर प्रदर्शन करती हैं, पेसा बटोरने के 
उद्देश्य से वेशभूषा, मुख-सज्जा के वारे में अपनी ही मनमानिथाँ चला रही हैं । तो फिर प्रश्‍न उठता है 
कि इस यक्षगान कला का भविष्य किसके हाथ में है ? जो व्यवसायी कलाकार हैं, और इसी से अपनी 
जीविका चला रहे हैं, उन लोगों को अपनी परंपरा का वोध हो नहीं, यक्षगान की वेशभूषा तथा 
मुख-सज्जा की कलाकारिता की जानकारी ही नहीं, तो उनसे अपेक्षा किस तरह की जाये ? कल 
संबंधी संवेदनशीलता संस्कार से बनती है, और संस्कार, शिक्षाभ्यास तथा अध्ययन-निरीक्षण से 
बनते हैं । पुराने दिनों में मंडली के कार्यकर्ता अपने कार्य को भगवान की सेवा मानते थे । उन्हे 
अपनी कला के प्रति घामिक श्रद्धा थी । लेकिन अब श्रद्धा के वे दिन लद गये । फिर जीविका की 
समस्या भी दिनोंदिन कठिन होती जा रही है । दो जून रोटी जुटाना ही समस्या हो गया है। 
ऐसी स्थिति में आज का यक्षगान कलाकार अपनी कला की सेवा करके नहीं, उसे बेचकर ही जीवित 
रह सकता है । फिर खचाखच भीड़ के बीच रातों-रात में कलाकार कहलाने का लालच मी तो 
उन्हें अलग से विवश करता है | 

फिर भी यक्षगान के विकास के {लिए या उसकी परंपरा की रक्षा के लिए जो कुछ भी 
करना है, वह सब उस कला से संबद्ध लोग ही कर सकते हैं। हम जो भी प्रयास करें, जो मी 
सुझाव दें, वे सव उन्हीं के हाथ सार्थकता पा सकते Fl हम तो वस, AAMA नाट्य-कला की 
सुंदरता तथा महत्ता का परिचय भर उन कलाकारों को करा सकते हैं। हमारा उद्देश्य तमी 
सफल हो सकेगा, जव कि वे कलाकार अपनी कला को केवल अंब-श्रद्धा से नहीं बलिक गहरे अंतर्वोध 
तथा संपूर्ण ज्ञान के साथ ग्रहण करें । 
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अब तक यक्षगान की नाट्य तथा रंग-रूढ़ियों के सम्बन्ध में. विविध पहलुओं को लेकर 
पर्याप्त चर्चा की गयी | इससे सम्बन्धित अतिरिक्त विवरण इस ग्रंथ के परिशिप्तो के अन्तरगत 
दिये जा रहे हैं। यहाँ केवल इस विषय की विशेष चर्चा करना चाहुंगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से 
यक्षगान नाट्य-विद्या की प्राचीनता कहाँ तक जाती है । कर्नाटक में प्रच/छत इस कछा-प्रकार की 
चर्चा करते समय हम इस तथ्यको भुल नहीं सक्ते कि अंततः कर्नाटक भारतवर्ष का ही अवि- 
माज्य अंग है, और यह मराठी, तेलुगु, तमिळ तथा मलयालम भाषा-भाषी प्रदेशों से घिरा हुआ 
है । कर्नाटक प्रदेश में यदि कोई शासक वर्ग लंघे अरसे तक शासन कर पाया है, तो वह चालुक्य 
राज-परिवार ही है । चालुक्य राजा मूलतः कर्नाटक का न होकर गुजरात से छठी सदी के अंत में 
प्रवासी के रूप में आया हुआ राजवंशी था । कर्नाटक में आ वमने के उपरान्त चालुक्यो ने अपने 
प्रशासन का विस्तार करते-करते कर्नाटक की सीमाओं को भी पार कर लिया था । चालुक्यों से पहले 
कर्नाटक का राज-प्रशासन यहाँ के स्थानीय राजा कदंब एवं गंग राजवंशों के हाथ रहा था। इनमें से कदंव 
राजाओं की राजधानी बनवासी कहलाती थी, जो मळनाड प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थान है । 
इन राजाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे भी राजा थे, जो कभी-कभी अपने राज्य-विस्तार के 
लोभ में सीमा पार जाते थे, और उसी प्रकार पड़ोसी राजा भी कर्नाटक की राज-सीमाओं को भीतर 
की ओर ढकेला करते थे। 
इस प्रकार कर्नाटक प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव-परिवतंन के कारण बहुधा बड़ी उथल-पुथल 
मची रहती थी, जिसका असर यहाँ की जनपदीय संस्कृति पर भी हुआ करता था । दुसरी ओर कर्नाटक 
में प्रारम्भ से ही विविध धार्मिक सम्प्रदायो तथा परम्पराओ का भी आना-जाना लगा रहता 
 था। मलनाड तथा तटवर्ती प्रदेशों में स्थानीय प्राम-देवता तथा भुतादिको की आराधना की प्रथा भी 
` प्रचलित थी। वेदिक घर्म का प्रभाव तो ईसा-काल के प्रारम्भ से ही पर्याप्त रूप से फैला हुआ था । 
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सम्राट अशोक के समय में यहाँ बौद्ध घमे का मी प्रचार हुआ । उसके वाद जैन घमं का प्रभाव 
भी सातवीं-आठवीं सदी तक उत्कर्ष पर पहुँच गया । इन सारे धर्म-सम्प्रदाय-पंथों का प्रभाव 
स्थानीय जन-समुदाय पर क्रमशः गहराता गया । अतः स्वाभाविक है कि यह प्रभाव प्रदेश की 
कला-परम्पराओं के वीच भी सक्रिय रूप से कार्य करता रहा, अर्थात्‌ यहाँ के शिल्प, नृत्य, संगीत, 
वास्तु, साहित्य, आदि कला-माध्यम भी अन्यान्य प्रभावों के बीच बनते-बिगड़ते, गढ्ते-बदलते रहे । 

फिर एक और बात का भी ध्यान रखना होगा कि कर्नाटक प्रदेश में हजार-दो हजार वर्षो 
से भी जो लोग वसे रहे हैं, वे भी मूलतः कर्नाटक की आदि संतान नहीं कहला सकते । भूख, अकाल या 
प्राकृतिक प्रकोप के कारण कई बार पड़ोसी प्रदेश के लोग यहाँ आये होंगे और यहाँ के लोग पड़ोसी 
प्रदेशों में जा बसे होंगे। इस प्रकार जब जन-समुदाय का आना-जाना होता है, तव उसके 
साथ उस समुदाय से संबद्ध सांस्कृतिक रीति-नीतियों तथा रूढ़ि-परम्पराओं का भी विनिमय हुआ 
करता है। कभी ऐसा भी होता है कि दक्ष कलाकार, संगीतकार, बृत्यकार, आदि राजाश्रय की 
खोज में अपना प्रदेश छोड़कर दूर-दूर चले जाते हैं। विशेषतः विद्वान तथा पंडितजन ज्ञान की 
प्यास लिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते-घामते रहे हैं । इनमें से कई लोग ऐसे 
श्रद्धालु थे जिनके लिए तीर्थयात्रा ही परम लक्ष्य था। और ऐसे छात्र तथा पंडित छोग भी थे, 
जो. दुसरे प्रदेशों की शैक्षणिक संस्थाओं या राजाओं के दरबार में आया-जाया करते थे । ऐसे 
चुमंतू वगं के लिए संस्कृत ही उस समय को सांस्कृतिक संपर्कं -भापा थी । 

जब हम इन सारी बातों का विवेचन-विश्लेषण करते हैं, तो हम इस तथ्य पर पहुँचते हूँ कि 
कर्नाटक प्रदेश का जो भी प्रचलित कला-प्रकार रहा हो, वह सौ फीसदी कर्नाटक की पैदाइश नहीं है | 
लेकिन किसी प्रदेश का जनपदीय वर्ग यदि अपने यहाँ के प्रचलित कला-माध्यम का लंबे अरसे तक 
अध्ययन-अभ्यास करता तो है, उस प्रादेशिक कला-प्रकार के अपने ही कुछ विशिष्ठ लक्षग परि- 
लक्षित होने लगते हैं। तब हम इस कला-रूप को उस प्रदेश का विशिष्ठ कला-प्रकार मानने लगते हैं । 
जैसे कोई पशु-पक्षी या शस्य जाति प्रदेश के विस्तार के साथ अपने वर्ग-उपवर्ग की शाखा-प्रशाखाओं 
State करती जाती है, उसी प्रकार कछा-संबंधी प्रःत्तियो में भी प्रदेशानुगत विशिष्ठ भेद-प्रभेद 

उत्पन्न होते रहते हैं । } 

ee ret ee जाय कि नाटयशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने अपने जीवन-काल में समूचे 
भारतवर्ष का भ्रमण करके अपनी आँखों-देखी रंग-परम्पराओं से पर्याप्त मात्रा i स्फुति प्राप्त 
की होगी और अपने महान ग्रथ की रचना को होगी, तो यह कोई असत्य कथन नहीं होगा । उसके 
बाद उस मूल ग्रंथ में परवर्ती लेखक या po अपनी ओर से भी समय-समथ पर अपने 
अनुभव तथा ज्ञान का भी योगदान करते रहे होंगे | यही नहीं, बहिंक भरत के मुळ कथ्यों को ar 
वहाँ सुधारा भी होगा। जो भी हो, पंडितों की मान्यता यह है कि he के Te का जो 
रूप आज हमें प्राप्त हुआ है, वह लगभग आठवीं सदी के आस-पास खूपायित हुआ होगा । न 

आगे जाकर भरत नाठ्यशास्त्र का संबंध इत्य और संगीत से भी जोड़कर सबका. . x 
आधार ग्रन्थ उसी को माना गया और उसको पंचम वेद सिद्ध किया गया । इसीलिए मारत के य 

3 -परम्पराओं की प्राचीनता सिद्ध करने के मोह में, उन नाट्य-प्रकारो 

अन्यान्य भागों में प्रचलित नाट्य दी। ; 
के उत्यानवादियों ने भरत मुनि की शरण लेने की एक परिपाटी ही चालू कर 
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इस प्रकार उत्साही शूरों ने इन मुलभूत तथ्यों का विश्लेषण करने का कष्ट ही नहीं किया 
कि नाट्यशास्त्र में उल्लिखित वे नाट्य-प्रकार किस प्रदेश के होंगे, किस काल के होंगे, दिये 
हुए विवरण किस संदर्भ के होंगे, और फिर इन विवरणों के साथ अपने प्रदेश के कला-प्रकार की रूप- 
शैलियों का कहाँ तक मेल बैठता है । इन उत्थानवादियों को किसी न किसी प्रकार अपने नाट्य- 
रूप का भरत मुनि से रिश्ता जोड़ना था। पता नहीं कि अंततः इस प्रकार अतीत के अंधकार में 
अपनी जड़ें खोजने की यह इच्छा क्यों होती है । संगीत, शिल्प, नाट्य, Tea, आदि कला-प्रकार 
केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं । तो फिर प्रत्येक कला रूप के विकास-संवंबी साक्षीभूतं 
प्रमाणा को छोड़कर उसकी जन्मकुंडली बनाने से कोई उपलब्धि नहीं होगी। और यह कोई 
आवश्यक नहीं कि किसी एक कला-प्रकार की गरिमा, शोभा, महत्ता, आदि का संबंध उसकी प्राची- 
नता से जुड़ा हो । 

इस बात को मैं एक सरल उदाहरण देकर LTT करना चाहता हूँ । संसार में ऐसा कोई 
प्रदेश नहीं होगा जहाँ किसी न किसी प्रकार का चृत्य-रून प्रचलित न हो, और ऐसा समय भी नहीं 
'होगा जब नृत्य की प्रद्धत्ति ही लुप्त हुई हो । धरती पर जहाँ भी मानव समुदाय बसा रहा है वहाँ कोई 
न कोई नृत्य-प्रकार ज़रूर प्रचलित रहा | चाहे हर्ष को प्रकट करने चाहे, देवताओं के प्रति भय अथवा 
भक्ति अभिव्यक्त करने के लिए, सामुदायिक रूप से लोंग नाचा करते थे और उस समुदाय का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-अपने मन का et या विषाद व्यक्त करता था। इस तरह के नृत्यों में कई एक 
बहुत ही सरल रहे होंगे, शिल्प के स्तर पर विक,सत नहीं हुए होंगे । आदिम जाति के समुदाय में आज 
तक ऐसे सरल उृत्य-रूप देखने को मिलते हैं. जिन्हें देखकर अत्र भी हम मुग्ध हो सकते हैं | TARON के 


_ जन्म तथा विकास के लिए भरत aft, नारद, या किसी पारभौतक अस्तित्व को अनिवार्यता 


नहों है। ऐसी देवी उत्पत्ति की कहानियाँ बहुत कुछ अपने कला-छप के प्रति हमारी मोहासक्ति को ही 
प्रगट करती हैं, इससे अधिक कुछ नहीं । 

कर्नाटक प्रदेश में भी पिछली सदी में कई प्रकार के लोक चृत्य, पूजा चृत्य, तथा चृत्यो के और 
भी कई नमूने प्रचलित थे। इस प्रकार के लोक नृत्य की शैलियों का यदि हम सूकम परिशीलन करें, तो 
कदाचित्‌ हम यह जान सकेंगे कि यक्षगान उृत्य की शैली का मूळ स्रोत कहाँ से है लेकिन हमारे यहाँ 
के पंडितमन्य शोधकार, रत्य-कम के विविध विन्यासों या उनसे बनने वाले रूप-प्रतीको का विचार न 
करके, अन्य चरन्यःप्रकारों में प्रयुक्त शब्दों को अपने यहाँ के शब्दों से मिलाकर अपनी अद्भुत स्थापनाएँ 
प्रस्तुत करते हैं । जैसे, अमुक त्य भरत नाट्य से मिलता है, या यह ढंग कथकली से आया है, इत्यादि । 
लेकिन ऐसी स्थापनाएँ हमेशा वेमानी होती हैं । 

यह कहना कठिन है कि कोई भी लोक नाट्य-परंपरा, विना बाहरी प्रभाव के तव से अब तक 
अकुण्णं रूप से चली आयी है। लेकिन इस बाहरी प्रभाव को हम तभी पहिचान सकेंगे, जव किसी एक 
इत्म-भ्रकार से संबधित प्रत्येक अंग-विन्यास, गति-विन्यास को खण्ड-खण्ड करके दुसरे चृत्य-रूप के अंगों- 
पांग से मिळायें । इस संबंध में वना कोई भी पारिभाषिक शब्द दुसरे बृत्य-प्रकार के सभी 
अंगों के सभी लक्षणों को नहीं बता सकता। दो चृत्य शैलियों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 'पद-गति', 
'अंग-मंगिमा', 'हस्त-विन्यास' एक-से बताये गये हों, लेकिन यह सम्भव नहीं कि एक नृत्य शेली में 
प्रयुक्त पद-गति, अंग-मंगिमा, हस्त-विन्यास दूसरी sea शैली में भी sat तरह के हों । कई एंक पारि- 
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भाषिक शब्द चार-पाँच चृत्य-प्रकारों में एक-पे प्रयुक्त होते हुए देखे गए हैं, लेकिन अभिव्यक्ति शैली 
भिन्न-भिन्न होती है“ यह भी संमव है कि दो प्रकार की चृत्य-शैलियों में कुछ अभिनय-अंश एक जैसे 
लगते हों, लेकिन त्रह अंश दूसरे से लिया हुआ उबार न होकर अपने स्थान की ही पे दाइश हो । 
आजकल के कई संस्कृत पंडित, तृत्य-रूयो के और उनके विविध पक्षों के व्यावहारिक ज्ञान के अभाव 
में, शब्द-साम्य से ही कला की आखोचना-अनुसंघान करते हैं, और वेतुके परिणाम निकलते हैं। 
इससे होता यही है कि इन तक-वितर्को के वाद भी हमारे प्रश्‍न सुलझते नहीं, see और ग्रंथियाँ 
उत्पन्न होती हैं । जब्र तक हमें इस वात की कल्पना नहीं हो कि अमुक पाररभापिक शब्द किस शास्त्र 
में, किस काल में, और किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा, तब तक उस शब्द का fara ही कसे वनेगा ? 
यह केसे सिद्ध किया जा सकता है कि अमुक शब्द का अर्थ-विस्तार, या नि'हताथं सदा से एक ही रूप 
में रहा है | 

जैसा पहले ही वताया जा जुका है, यक्षगान के प्रमुखतः चार माध्यम हैं : संगीत, TH, 
संवाद, तथा चित्रकारी। यदि इन चारों माध्यमों को लेकर अलग-अलग रूप से यक्षगान रंग-परंपरा 
की प्राचीनता को सिद्ध करना चाहें, तो वह कठिन कार्य है, क्योंकि यक्षगान का संगीत उसके रंगमंच 
से भी पुराना है। मैं जव यक्षगान रंग-परंपरा की विधियों की बात याद करता हूँ, तो मैं मलनाड में 
प्रचलित सभी प्रकारों न लेकर केवळ एक परंपरागत प्रकार को ही अपने समक्ष रख रहा हूँ और 
इस प्रकार के भी कई भेद-प्रभेद मलनाड में मैंने देखे हैं। लेकिन सत्र जगह परंपरा एक क्रम से चलती 
हुई नहीं दिखाई देती। कोई भी कारण हो, यदि किसी खेल को दर्शकों में खेला जाता हो, तो परंपरा 
की रक्षा की वात करना व्यर्थे है । कुछ परंपराएं TT भी देखने में आयी हैं जिन पर पड़ोसी नाट्य- 
प्रकार की वेशभूपाओं की अनुक रण-टरत्ति पायी गयी हैं । यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह अनुकरण 
afa किस काल से शुरू हुई। केवल यक्षगान संगीत को लें, तो देखते हैं कि कहीं हिन्दुस्तानी संगीत शेली 
ने लोक शैली को अपदस्थ कर दिया है, और कहीं कर्नाटकी संगीत ने यक्षगान संगीत शेली को 
संपूर्णतया निर्त्रसित कर दिया है । इसलिए मैं यहाँ कर्नाटक के विस्तृत प्रदेश को नहीं ले रहा हूँ, केवल 
उत्तर तथा दक्षिण कन्नड जिलों तथा मलनाड के आंचलिक प्रदेशों में प्रचलित एक निदिष तथा विशिष्ठ 
रंग-परपरा की विवेचना कर रहा हूँ । 

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि अध्ययन करें, तो मेरा अनुमान है कि यक्षगान की रंग-परंपरा ने 
लगभग १४००-१५०० ई० के बीच जन्म लिया होगा | उस समय कर्नाटक के अधिकांश भाग पर 
विजयनगर के राजाओं का शासन चलता था । उनकी राजधानी हंपे थी। विजयनगर के कुछेक 
राजाओं ने ओडिसा और आंध्र प्रदेश में भी अपना राज्य फेलाया था । इधर कर्नाटक के बड़े प्रदेश में 
विजयनगर का राज्य था, लेकिन उसी समय कर्नाटक के उत्तरी भाग, THAT, बीदर, बीजापुर में मुस्लिम 
शासकों का राज्य था। विजयनगर के राजाओं को हमसाघारणतया कर्नाटक तथा आंध्र के शासक मानते 
चले आये हैं। उनके राज्यकाल में साहित्य-संगीतादि कला-प्रकारों को बड़ा उदारप्रश्रय मिला करताथा | 


इसी. प्रकार 
कलाकारों को प्रोत्साहन दिया होगा । 


जीविका तथा यंश की खोज में कई विद्वान, गायक तथा अन्य कलाकार अपने प्रदेश के 


राजाओं के पास जाते थे । ये लोग अपनी मातृभाषा से संबद्ध होने के कारण दुसरी भाषा में अपनी 
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गुलबर्गा-बीजापुर के मुस्लिम शासकों ने अपने यहाँ के तथा अपने अधीत महाराष्ट्र के _ 


१२० यक्षगान 


कुशलता नहीं दिखा पाते थे । लेकिन ये कलाकार वहाँ से जब अपने प्रदेश में वापस लोटते थे, तो 
अपने अनुभवों को अपने स्थान के कलाकारों में अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार प्रयुक्त करते रहे होंगे। 
बारहवीं सदी के आस-पास अपने यहाँ की Has साहित्य-रचनाओं में यक्षगान संगीत का 
उल्लेख मिलता है। देवगिरि निवासी साङ्गंदेव ने अपने संगीत रत्नाकर नाम के ग्रन्थ में इसे एक 
संगीत शैली के रूप में स्वीकार किया है। उसके अनंतर कर्नाटकी रागों को मेलों (थाट) के रूप में 
विभाजित करने वाले शास्त्रज्ञ व्यंकटमुखी के पुत्र गोविद दीक्षित ने भी यक्षगान को स्वतंत्र पद और 
गीत शेली माना है। १५५६ ई० में बल्लारी जिले के लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्राप्त एक प्रशस्ति-लेख 
से पता लगता है कि यक्षगान रंग-परंपरा का ही एक प्रभेद 'ताल-महले' कहलाता था | आज भी 
प्रचलित इस ताल-महले में एक साथ कई कलाकार Fd बिना नृत्य तथा वेशभूषा के भागवत द्वारा 
गाये जाने वाले गीतों के आधार पर संवाद करते हैं । ताल-मद्दले की पद्धति आज भी बल्लारी जिले 
में तथा मलनाड प्रदेशों में विशेषकर वर्षाकाल में प्रयुक्त होती है। इसी को पूर्वोक्त प्रशस्ति-लेख में 
ताल-महले की सेवा कहा गया है। इन दिनों मैंने जो विशेष अध्ययन-निरीक्षण किया, तो एक और 
तथ्य मेरे सामने आया । एक ऐसे कार्यक्रम को भी ताल-मद्दले कहा जाता है, जिसके अनुसार जो 
व्यावसायिक कलाकार किसी गाँव में निमंत्रित होते थे, उनमें से भागवत और महलेवाला दोनों मिल 
कर उस गाँव के प्रमुख व्यक्ति के यहाँ, या उस गाँव के मंदिर में, गणोश-आदि देवताओं के वंदन।-गीत 
गाया करते थे। इसी को ताल-महले की 'सेवा' कहने की भी परिपाटी चली | इस 'सेवा' में कथा-प्रसंग 
प्रस्तुत नहीं किया जाता। 
रगस्थल पर प्रदर्शित किया जाने वाला बयलाटा और आँगन में बेठे-वैठे संवाद द्वारा प्रस्तुत 
किया जाने वाला ताल-महले, दोनों यक्षगान शेली में रिखे गये प्रसंग साहित्य पर हो अवलंबित हैं । 
यह प्रसंग गीत और पद्यो में रचे जाते हैं, जो रंगस्थल पर. प्रदर्शित गीत नाटकों के रूप में है । ऐसे 
्रसंगों की खोज करते समय मुझे जो सबसे पुरानी रचना मिली, वह १५६४ ई० की है जो ब्रह्मावर में 
प्राप्त हुई। नाम है विराट-पर्व । रचयिता का नाम है अजपुर का विष्णु-वारंबल्लि जो ब्रह्मावर का ही 
निवासी था। इसी के और दो प्रसंग मिलते है--वाणासुर कालगा और इंब्रकीलक। इसके वाद मल- 
नाड में सो-दो सौ प्रसंग लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन ताइ-पत्रों में लिखे गये इन प्रसंगों में से केवल 
दस प्रतिशत प्रसंग ही इनकी रचना के काल-निर्णय में सहायता पहुँचा पाते हैं। १६००-१७०० Fo 
के बीच प्रतिलिपि किये गये जो प्रसंग मेरे देखने में आये हैं, उ नकी एक संक्षिप्त सूची यहाँ प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 


प्रसंग का शीर्षक कवि प्रतिलिपि का समय 
अभिमन्यु कालगा देवीदास ई०, १६६५ 
इंद्रकोलक विष्णु वारंबल्लि १६७८ 
ऐरावत अज्ञात १६४६ 
कनकांगी कल्याण ` नित्यानंद अवधृत १६८३ 
कृ्‌ष्णाजुन कालगा पांडेशवर वेकट | १६८३ 
कालनेमि कालगा परमेश्वर भट्ट १६८५ 
_ कृष्ण बाललीले . ' अज्ञात ८ १६५१ 
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यक्षगान १२१ 
कृष्ण संधान देवीदास १६६५ 
कृष्णाजुंन कालगा देवीदास १६१८ 
चित्रसेन कालगा देवीदास १६९५ 
ताम्रध्वज कालगा राम १६९१ 
पंचवटी अज्ञात १६५७ 
वभ्रू वाहन कालगा अज्ञात १६४७ 
रुक्मिणी स्वयंवर अज्ञात १६७८ 
सभा लक्षण अज्ञात १६२१ 
शंभरासुर कालगा नगिरे सुब्रह्मण्य १६९१ 


इनमें कुछेक प्रसंगकार ऐसे हैं जिन्होंने दो या दो से अधिक प्रसंगों की रचना की | लेकिन ये 
सारी ताड़-पत्रों की प्रतियाँ मूल नहीं बल्कि प्रतिलिपियाँ हैं । इसीलिए यदि हम मार्ने कि इन प्रसंगों की 
रचना सोलहवीं सदी में ही हो चुकी होगी, तो कोई ग्रलती नहीं होगी। मूल प्रतियाँ प्रतिलिपियों की 
अपेक्षा सौ-वर्ष पूवं लिखी गई होंगी । फिर ये प्रसंग रंगस्थल पर प्रसिद्ध होने पर ही लोकप्रिय हुए हैं 
जिससे यही सिद्ध होता है कि सोलहवीं सदी से कुछ पूर्व ही यक्षगान रंग-परंपरा अस्तित्व में आ चुकी है। 

ऊपर वतायी हुई बातों को हम ध्यान में रखते हुए अब इस बात पर विचार करें कि कर्ना- 
टक के पड़ोसी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा-भाषी-प्रदेशों में लोक नाट्य परंपरा का आविर्भाव कव 
से हुआ? आंध्र प्रदेश की रंग-परंपरा के संबंध में विजयनगरम के विद्वान अप्पाराव ने १९५८ में 
देहली की चर्चा-गोष्ठी में कहा था कि आंध्र की कुचिपुडि में ब्राह्मण भागवत-मंडली ने विजयनगर के 
राजा वीर नरसिहदेव के समय (१४४६-६० Fo) एक 'केलिके' प्रस्तुत किया था । तेलुगु के इतिहास- 
कारों के मतानुसार कुचिपुडि नाम का गाँव ही वहाँ की विशिष्ट यक्षगान नाट्य परंपरा की जन्म- 
भूमि है । अप्पारावजी के अनुसार वह खेल केलिके था, न कि यक्षगान प्रसंग। उन्होंने कहा है कि उस 
केलिके में पड़ोस के एक राजा के प्रति व्यंग्य किया गया था । इससे यही सिद्ध होता है कि केलिके 
एक प्रकार का प्रहसन है। तब तो आज हम जिसे यक्षगान कुचिपुडि कहते हैं, वह वाद की सृष्टि होगी । 

आंध्र के विद्वानों के मतानुसार कुचिपुडि शैली के मूल स्रष्ठा यतीइवर सिद्धेन्द्र योगी हैं। 
उनका प्रथम प्रसंग है भामा कलापमु । कहा जाता है कि सिद्धेन्द्रजी ने स्थलीय ब्राह्मण लड़कों की 
सहायता से भामा कलापमु प्रस्तुत किया था । इस कथन के समथंन में गोलकुंडा के नवाव द्वारा दिये 
गये एक ताम्रपत्र का उल्लेख करते हैं। इस प्रमाणपत्र को 'मेचुपल्लि कैफियत' कहा जाता है, ऐसी 
भी किवदंति है । लेकिन अभी यह प्रश्‍न उठाया गया है कि क्या सचमुच कोई तांम्रपत्र था ! यदि था 


तो वह अब कहाँ है ? 
दु कुचिपुडि यक्षगान शैली के संबन्ध में बंदा कनक लिंगेदवर राव ने भी एक लेख लिखा है, 23 
>>ड वीकली में (४-११-६२) प्रकाशित हुआ है । उसमें कहा गया है कि सिद्धेन्द्रजी जब छोटे ee 
सर ! श्रीनरहरि तीर्थ नाम के एक सन्यासी से हुई । उनके आदेशा- ae 


थे तब उनकी मेंट श्रीकाकुलं मंदिर में श्रीनरह ae 
नुसार बाल सिद्धेन्द्रजी ने उडुपि में आकर शिक्षा-ज्ञान प्राप्त किया । आगे यह कहा गया कि faga 
ने, जिनके qisa का नाम था सिद्धप्पा, नरहरि तीथंजी के समक्ष अभिनीत संस्कृत नाटक में भाग 


लिया था। वस्तुतः स्वामी नरहरि तीथंजी उडुपि के मध्वाचार्य की परम्परा से संबद्ध हैं, इसीलिए र 
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उन्होंने सिद्धप्पा (सिद्धेन्द्र) को शिक्षाभ्यास के लिए उडुपि भेजा था । उडुपि से लौट आने पर जव 
वे सिद्धे्ध योगी कहलाने लगे, उन्होंने भामा कलापमु नाम का यक्षगान प्रसंग लिखा। यदि हम इस 
बात को स्मरण रखें कि उद्धुपि प्रारम्भ से ही यक्षगान परम्परा-के लिए प्रसिद्ध था, तो सिद्धेन्द्रजी को 
प्रसंग. लिखना स्वाभाविक ही माना जायगा । लेकिन यदि हम यह मानते हैं कि नरहरि तीथंजी ने 
सिद्धेन्द्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उडुपि भेजा, तो उनका काल १३५०-१४०० Fo तक पीछे जाता 
21 fear से संबद्ध कुछ ऐसे प्रमाणा भी मिलते हैं जिनके अनुसार सिद्धेन्द्र असम के नाटककार 
शंकरदेव के समकालीन हैं, और शंकरदेव १६०० fo के आस-पास केहैँं। जो भी हो, यदि काल 
संबन्धी घाँघलियों को छोड़ दे, तो इतना तो हम अनुमान कर सकते हैं कि सिद्धेन्द्रजी ने उडुपि में 
शिक्षा प्राप्त की और वहाँ की यक्षगान परम्परा से उनकी रचना भामा कलापमु को प्रेरणा मिळी । 

एक दूसरे कारण से भी सिद्धेन्द्रजी के समय को १६०० Fo तक ले जाना पड़ता है। कहा 
जाता है कि सिद्धेनद्रजी का एक शिष्य तीर्थंनारायण नामक व्यक्ति कई ब्राह्मण परिवारों को लेकर 
तंजौर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने 'मेलत्तू यक्षगान' पद्धति का प्रणयन किया । और यह घटना 
तंजौर के. राजा अच्युतप्पा नायक के राज्यकार में हुई, जव कि विजयनगर साम्राज्य का अस्तमान 
हो रहा था, अर्थात्‌ यह समय १६०० Fo के आस-पास ही पड़ता है । र 

तेलुगु भाषा की 'भारती' पत्रिका में (मार्च १९६०) रामकृष्ण शास्त्री ने कहा है कि तेलुगु 
का प्रथम यक्षगान प्रसंग सुग्रीव विजय है और प्रसंगकार कंदुकूरि रुद्रय्या है । कहते हैं कि रुद्रस्या 
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की राज-सभा के पंडित थे (१५०६-१५३० ई०) । यही समय 
pag यक्षगान प्रसंगों का भी है, और वल्लारी जिले के लक्ष्मीनारायण मन्दिर में प्राप्त 
ताल-मइले संवंधी प्रशस्ति-पत्र भी इसी समय को सूचित करता है । जो हो, सब यह मानते हैं कि 
तेलुगु यक्षगान के आदि स्रश्ना यतीकवर सिद्धेन्द्रजी हैं, और यह भी मानते हैं कि उनकी शिक्षा- 
दीक्षा agit में हुई थी । लेकिन उनके नाम के साथ १४०० Fo के नरहरितीर्थ का नाम जोड़ने 
में ही कठिनाई है । 

अब केरल की ओर अपनी दृष्टि घुमायें | कर्नाटक के मलनाड प्रदेश से लगे इस भूभाग में 
कई प्रकार की रंग-परंपराएं आज भी सुरक्षित चली आ रही हैं। कुडियाट्टम और कृष्णनाटम का 
आधारभूत साहित्य संस्कृत से लिया हुआ है | कुडियाट्टम को चाक्यरकृत्तु भी कहते हैं। “चाक्यर' 
इस विद्या के व्यावसायिक कलाकारों को कहा जाता है । इसी पूर्व परंपरा को आधार मानकर आगे 
मलयालम भाषा और लोक संगीत के उपयोग से कई नए नाट्य-प्रकार उपजे | कथकली इन्हीं में 
से एक है। देहली की नाटक-गोष्ठी में (१६५८) गुरु कुजु कुरुप ने कहा कि कथकली शैली अपने पुर्व 
की रामनाटम्‌ परंपरा के बाद वनी । असिळ भारतीयता की ख्याति प्राप्त यह नाट्य-विधा, वेशभूषा, 
वृत्य मौर संगीत से वनी समग्र शेली है। इसमें गद्य-संत्राद का प्रयोग नहीं होता । इससे पुवं के या 
मूल के रामनाटम्‌ में रामायण से संबद्ध कथा-प्रसंग आते हैं। इनका रचयिता केरल का एक राजा 
कोट्टारकर' कहा जाता है । इस राजा का वाल १६५५-१६६० ई० माना जाता है। मलयालम साहित्य 
के लेखक उल्लूर विद्वान ने कहा है कि रामनाटम्‌ केवळ कृष्णनाटम्‌ की प्रतिस्पर्धा में जनमा है । कहते 
हैं कि १६५३ में राजा मानवेद ने कृष्णनाटम्‌ लिखकर अपनी मंडली से प्रस्तुत करवाया | यह समाचार 
सुनकर राजा कोट्टारकर ने राजा मानवेद से उस मंडळी को भिजवाने के लिए कहुला भेजा । लेकिन 
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मानवेद ने इनकार किया । इस पर राजा कोट्टारकर ने स्वयं रामनाटम्‌ को कथाएं लिखकर उनको 
अपने यहाँ प्रचलित करवा दिया । 

रामनाटम्‌ के कथा-प्रसंग कुल आठ थे | इससे लगता है कि पहले से ही कन्नड में रामायण से 
संबद्ध आठ यक्षगान प्रसंग थे । विद्वान कुक्किल कृष्णभट्ट ने कन्नड और मलयालम के इन आठ प्रसंगो 
को तुलना कर के कहा है कि was के ये आठौं प्रसंग मलयालम के रामनाटम्‌ के अनुवाद हैं । मैंने 
भी रामायण से dag कथा-प्रसंगों की ताड़-पत्रियाँ देखी हैं, उन ताइ-पत्रियों का काळ भी प्रस्तुत कर 
रहा हूँ, लेकिन ये सारी ताइ-पत्रियाँ प्रतिलिपियाँ हैं, मूळ प्रतिथाँ नहीं । तब इससे यही प्रमाणित 
होता है कि भुल प्रतियाँ बहुत पहले ही लिखी गयी हैं । 


अंगद संधान १७१५ ई० 
इन्द्रजीत काळगा ` १७२५ ई० 
पट्टाभिषेक १६५१ ई० 
पंचवटी 1१६५७ Fo 


यदि इन प्रतििपियों के समय को हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि ये सारे प्रसंग १६०० ई० के पहले ही fra गये हैं। इन प्रमाणों के आघार फर हम यह 
कहेंगे कि was के ही प्रसंग मलयालम में अनुदित हुए जिन्हें राजा मानवेद के fara राजा कोट्टारकर 
ने प्रस्तुत कराया । 
यक्षगान प्रसंग के गीतात्मक साहित्य का अनुवाद तभी हो सकता है, जव संगीत और भाषा 
पर अनुवादक का भी संपूर्ण अधिकार हो | ऐसी स्थिति में यह मानना कठिन हो जाता है कि राजा 
कोट्टारकर को यक्षगान संगीत ओर कमइ भावा का अपेक्षित ज्ञान था । तबतो राजा ने यक्षगान से 
daa दक्ष व्यक्तियों से यह अनुवाद कार्य कराया होगा, या ऐसे व्यक्तियों द्वारा ये प्रसंग उसके पास 
पहुँचे होंगे | केरळ के शक्ति-पुजक या वेवी-मक्त दक्षिण was जिले की मुकांविका (देवी दुर्गा) के 
दर्शन के लिए आया करते थे । और ये देवो-भक्त महीनों मंदिर में रहा करते थे। इसके अतिरिक्त 
केरल और कन्नड़ जिले के वीच एक और सम्बन्ध भी है। केरल के कई मंदिरों के पुजारी (जो नीची 
जात के माने जाते हैं) दक्षिण कन्नड जिले के ब्राह्मण हैं। आज भी ये पुजारी लोग अपने परिवार 
को जिले में ही छोड़कर अकेले केरळ जाते हैं, वहाँ पूजा-सेवा करते हैं और जिले में लोटते हैं। ऐसे 
ही परिवारों में विष्णु वारंवल्लि का परिवार भी सम्मिलित है। ब्रह्मावर में स्थित यह परिवार 
कई सदियों से यह प्रथा चलाता आया है । विऽणु वारंबल्लि प्रसंगकर्ता है। हमें जो प्रथम aa मिला 
है, उसका रचयिता यही व्यक्ति है । यद्यपि उसने अपने प्रसंग में अपने को 'रामपुत्र विष कहा है, 
लेकिन यह जग-जाहिर तथ्य है कि यह विष्णु वारंबल्लि परिवार से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त केरल 
के साहित्य के इतिहास में भी एक प्रसिद्ध वारंबल्लि के सम्बन्ध में उल्लेख आता है । au 
ऐसी स्थिति में हम यही मानेंगे कि केरल के रामनाटम्‌ के वे कन्नड के प्रसंगों के 
ही ख्यांतर हैं । लेकिन यही बात कथकली या वहाँ की अन्य रंग-परंपराओं के बारे में नहीं कही जा 
it क्योंकि अन्य रंग-परंपराओं की TA ALT और वेशभूषा बिलकुल भिन्न है। उनकी रूपन्दोली बहुत i 
कुछ वहाँ की प्रचलित देव्य-ूजा की पढ़ति से मिलती-चुलती है । फिर संस्कृत कुडियाद्दस ने भाषा 


या संवाद को संपूर्णतः हस्त: 
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मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया है । इसीलिए कथकली कुडियाट्टम से | 


१२४ tait 
विकसित हुई है । यक्षगान की रंग-परंपरा से केरल की उपर्युक्त परंपराओं का कोई सम्बन्ध नहीं । 

भेरी स्थापनाओं से यह न माना जाय कि मैं यक्षगान की रंग-परंपरा पर पड़ोसी प्रभाव 
का एकांतिक रूप से निराकरण करता gt लेकिन मेरा तकं इतना ही है कि “प्रभाव” के नाम पर 
किसी चीज़ को निदिष्ठ रूप से पहिचान नहीं सकते । यक्षगान प्रसंग में हम देख चुके हैं कि स्वयं 
स्थानीय परंपराएँ ही इतनी सञ्चद्ध रूप से अक्षुण्ण होकर वची हुई हैं कि बाहरी प्रभाव को लेने के 
लिए गुंजाइश नहीं रही । 

कई विद्वानों का मत है किं भारत की कई नाट्य परंपराएँ भरत-नाटूय से उदूभुत हुई हैं। 
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कोई नृत्य-शैली दूसरी ऱृत्य-शेली से मिलती नहीं । प्रत्येक 
. न्नृत्य-शैली की अपनी ही निजी लक्षण-विशिष्ट रूपाकृतियाँ हैं। इनकी मनोरमता, कल्पनाशीलता को 
पहिचानने के लिए अभी हमारी आँखों को अभ्यस्त होना है । रंगमंच को सुधारने के जोश में, या 
आधुनिकीकरण के आवेश में, हम कहीं अपनी संस्कारगत परंपराओं को भुला न दें। और नयी संपत्ति 
आती है तो कोई आवश्यक नहीं कि पुरानी संपत्ति नष्ट कर दें । 

यक्षगान की प्राचीन नाट्य शैली में बास्तविक जीवन का यथावत्‌ चित्रण न होकर काल्पनिक 
कथा, तथा उसी के अनुगत रूप-शैली होती है । और इसी शैली के माध्यम से जीवन के सारे अनुभव, 
हषं और विषाद को अभिव्यक्त किया जाता है। इनके साथ आधुनिक जीवन को आंतरिक पीड़ाओं को, 
या कामनाओं को, व्यक्त करने वाले वास्तविक नाटक, व्यंग्य-विनोद भी रचे जा सकते हैं। यदि हमारी 
कल्पनाशक्ति, हमारी सौंदयंपरक तृषा, बलवती हुई, तो हम यक्षगान से भी तीव्रतर प्रभावी कला- 
सृष्टि कर सकते हैं । इस तरह के प्रयोग आज विकसित राष्ट्रों में हो भी रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रयास 
तभी सफल होते हैं, जब कोई प्रतिभान्वित व्यक्ति अपने समक्ष स्थित सृप्रिशील कला-माध्यमों का 
विस्तार, गहराई, इतिमितियों को जानकर, संगीत-उत्य, चित्र-शिल्प, आदि सहोदरा कलाओं का 
अपेक्षित संयोजन कर सके | 
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यक्षगान का सवसे पहला प्रदर्शन-रूप ताल-महले है, जो आज भी यक्षगान-गोष्ठी के रूप में प्रस्तुत होते 
है । भागवत हाथ में ताल (मंजीरा) लेकर गाता है, और AEM वाला उसके साथ लयकारी 
देता है, इसी लिए इसका नाम ताल-महले पड़ा। यह एक प्रकार का अचल नाट्य प्रदर्शन है जिसमें 
सब कलाकार अपनी-अपनी जगह बैठे रहते हैं । ताल-मइले में वेशभूषा नहीं, तृत्यकारिता नहीं, और 
न भावाभिनय ही है । इसे प्रदर्शित करने के लिए मुक्तांगन को भी आवश्यकता नहीं । एक बड़े ओसारे 
में या प्रांगण में, जहाँ सौ-सवा सौ लोग बैठ सकें, यह नाटक प्रस्तुत हो सकता है। ऐसे स्थान के एक 
कोने में भागवत अपनी मंडली के साथ बैठता है तो उसके सामने कथा-प्रसंग की भुमिका वहन करने 
वाले अर्थधारी-- ऐसे आमने-सामने बैठने की रीति प्रचलित है । यहाँ के चरित्र-निवंहण के लिए प्रसंग का 
विस्तृत ज्ञान, सशक्त भाषा सामथ्यं और वाक्‌-चातुरी प्रमुख रूप से अपेक्षित हैं। रंगस्थल क पात्र की 
भाँति यहाँ का पात्र न प्रवेश करता है, न निष्क्रमण । दशंकों के साथ या उन्हीं के बीच वह बंठा रहता 
है । यद्यपि श्रोताओं को पहले से इस बात का पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति कौन-सा पात्र वहन 
करेगा, लेकिन क्रमशः जैसे-जैसे अर्थधारी बोलने लगता है श्रोताओं पर यह बात खुलती जाती है । 
इस ताल-महले में भागवत और उसके सहयोगी भी हर दिन की साधारण वेशभूषा में as रहते is l 

यथारूढ़ि भागवत गणेश आदि देवताओं की वंदना अवस्य करता है, भक्तिपरक गीत 
गाता है। लेकिन सभा-लक्षण में उल्लिखित कार्यक्रम नहीं होता । जब कथा-प्रसंग शुरू होता है, तो 
प्रसंग में आनेवाले चरित्रों का क्रमशः श्रोताओं को परिचय कराता है । इस संबंध में जैसा गीत आता 
है, उस गीत के भावानुसार अर्थघारी स्वगतालाप द्वारा या भागवत के साथ संवाद करते हुए यह 


बात स्पष्ट करता है कि वह 


खडी है, आदि । है a SS 
क $ जैसे-जैसे गीत गाये जाते हैं, कथा-प्रसंग से संबद्ध एक-एक पात्र अपने हिस्से कें | 
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१२६ यक्षगान 
संवाद सुनाते जाते हैं। इस प्रकार कथानक के अंत तक सभी पात्र स्वगतालाप या संवाद द्वारा कथा को 
बढ़ाते हुए अभिव्यक्त करते हैं । जहाँ तक संवाद सुनाने का प्रश्‍न है, रंगस्थल जैसी ही शालीनता, स्वरो- 
च्चार परम्परागत भाषण-शैली यहाँ भी प्रयुक्त है । यहाँ कथानक के क्रिया-भाग को वर्तेमान काल में 
' घटित होता हुआ-सा पात्रों द्वारा सूचित किया जाता है । यात्रा, युद्ध, आदि ऐसे प्रसंग हैं जो कथन द्वारा 
प्रगट किये जाते है । कथानक के चरित्रों को वहन करने वाले ये अथंघारी अपनी भूमिका पूरी करने के 
बाद वहाँ से उठकर चले नहीं जाते । यदि बैठ-बैठ ऊव जाएँ, या किसी दुसरे व्यक्ति को निजी 
बातें सुनानी हों, तो थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर जाते हैं, और अपनी बारी आने पर उसी स्थान 
पर उपस्थित हो जाते हैं । 

भागवत-मंडली तथा अर्थघारियो के चारों ओर जो श्रोताजन बैठे रहते हैं, उन्हें कथानक 
की रोचकता, नाटक का रस-भाव, परिस्थितियों की गहनता, आदि सभी वाते कानों से सुनकर ही समझ 
` लेनी पडती हैं। इस कल्पक क्रिया में सहायता देने के लिए भागवत के कंठ से गीत तो निरंतर बहते 
ही रहते हैं। आवेशपूर्ण अवसरों में चंडे-महले का लयपूर्ण घोषारव सुनकर श्रोता के कान अभिभूत 
हो जाते हैं। यह सत्य है कि यहाँ के पात्रधारी नाचते नहीं हैं, लेकिन अन्य बातों में उन्हें रंगस्थल 
के वेशघारियों से अधिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ हम सबसे बड़ा जो अंतर देखते हैं, वह है 
दत्य का न होना। रंगस्थर्ल के पात्र नाचते Fl नाचने से उनके अंगांग थक जाते हैं, इससे उनके 
संवाद लंवे-ल॑ंबे न होकर संक्षिप्त होते हैं। मगर शरीर-श्रम की आवस्यकता न होने के कारण ताल- 
महले का अर्थघारी लंवे-लंवे भाषण सुनाने के लिए जैसे ललचाया करते हैं । लेकिन इसी के साथ इन 
अर्थधारियों को एक बड़ी सीमा है। ये अथंधारी वेशभूषा तथा अपनी सुख-सज्जा से श्रोताओं 
को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते । ये लोग भी अपने आस-पास बैठे हुए लोगों की ही तरह 
साधारण दिखाई देते हैं। ऐसे वातावरण में अपने चरित्र की विशिष्ता दिखाने के लिए, कथानक के 
पात्रों के व्यक्तित्व को स्थापित करने के लिए, अथंधारी को स्पष्ट चरित्र-विवेक चाहिए। मुख-सज्जा 
तथा वेशभूषा की कमी को सशक्त चरित्र-निर्माण से पुरा करना पड़ता है । उनके गले में वह्‌ हुनर होना 
चाहिए जिससे सुनने वालों को पूरी-पूरी पात्र-कल्पना हो । ऐसी स्थिति में अर्थधारी की स्वर-शक्ति 
अवदय कृत्रिम होती है, लेकिन यह अपेक्षित है । 

मलनाड के आंचलिक प्रदेशों में इस प्रकार के ताळ-मददले की गोष्ठियाँ बहुत ही जनप्रिय 
रही हैं । गाँव के अलग-अलग प्रकार के व्यवसायों में लगे विद्वान, पंडित लोग इसमें भाग लेते हैं, 
इसलिए यह कार्य प्रतिष्ठा का माना गया है। ऐसे अथंधारियो में से कम से कम कुछेक कलाकार 
अपनी भाषा-शुद्धता, वाक्‌-चातुरी, प्रत्युत्पन्नमतित्व, तथा चरित्र-निवेहण की कुशलता, आदि अपेक्षित 
लक्षणों के कारण बहुत ही यशस्वी हो गए हैं । उनका पुराण-ज्ञान, साहित्य-परिचय पर्याप्त मात्रा में 
अभिव्यक्ति पाता है | 
- कुछ ऐसे भी वाचाळ कलाकार होते हैं, जिनकी पात्र-निवंहण की अपेक्षा व्यक्ति-प्रदर्शन में 
अधिक दिलचस्पी है । ऐसे लोग अपने को दूसरे पात्रों से श्रेष्ठ समझने के रोग से पीडित रहते हैं । इससे 
बहुधा कथा तथा कथा से संबद्ध अन्यान्य पात्रों का वडा अपचार होता है । इस प्रकार के कला-प्रदर्शन 
में वस्तुतः अथंधारी को चाहिए कि वह अपना सारा ध्यान अपने पात्र-निर्व गे 
रखे । पांडित्य-्रदशंन तथा बौद्धिक कुशलता के मोह से DT 
हद ara ae | ह से बचना चाहिए । ऐसा न करने से कई प्रकार 
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की गड़बड़ियाँ होने की संभावना है। जव वैयक्तिक-प्र दर्शन का मोह बढ़ जाता है, तो अपनी वाक्‌- 
` चातुरी के जाल में अथंधारी ऐसा फंस जाता है कि विना कारण ही बड़े-बड़े आडंबरपूर्ण 
खोखले शब्दों का उपयोग करने की आदत छग -जाती है । वाक्य वेतुके हो जाते हैं । अपने 
कंठस्थ इलोकों, कहावतों, सुक्तियों को जगह-वे-जगह wear दनादन उगलने लगता है । 
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 'छप्पन' देश कहते समय सचमुच ही छप्पन देशों का नाम भी सुनाने लगते 
हैं । कई अर्थघारी ऐसे होते है जो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, और अपनी प्रतिष्ठा जताने 
के लिए ऐसे-ऐसे प्रश्‍न पूछते हैं कि सामने वाला उत्तर दे ही न सके । परिणाम यह होता है कि रंग- 
स्थल में मिलकर कार्य करने वाले पात्र वाग्‌-इन्द्द पर उतर आते हैं। इससे कभी-कभी ऐसा लगता है 
जैसे वे दोनों कथानक के पात्र न होकर किसी कोर्ट में आमने-सामने खड़े वकील हों । आज भी 
ऐसे दंभी-वाचाल अथंधारी यक्षगान में कम नहीं हैं । 
जब ऐसा दंभी अथंघारी ताल-मद्दले में भाग लेता है, तो अपने निदेशक भागवत को भुला ही 
बैठता है। उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे भागवत के अस्तित्व को मानता ही न हो। और ऐसी- 
ऐसी चालबाजी करने लगता है कि यदि अपनी वारी हो तो भागवत पर जोर लगाकर अपने अनुकुल 
गीत उससे गवाता है और सामने वाले से संवंधित गीतों को गाने ही नहीं देता । ऐसे लोग स्वगत 
के नाम पर, या लघु संवाद के नाम पर, आधे घंट का भाषण ही झाडने लगते हैं। कभी-कभी ये इतने 
लंबे हो सकते है कि भागवत और श्रोता ऊंघने लग जाएं । - 
यदि पात्र को वहन करने वालों में सही समझ हो, सामने वाले कलाकार के प्रति संवेदना हो, 
और. प्रसंग के गीत जितने संवाद की अपेक्षा करते हैं उतने ही यदि संवाद सुनाये जाये, तो ताल- 
महले बडा ही दिलचस्प माध्यम है। रंगस्थल पर जिस तरह से संवाद की सीमा aa जाती 
है, उसी प्रकार ताल-महले में भी संयम से काम लें, तो यह माध्यम बड़ा लाभदायक भी सिद्ध हो 
सकता है । आज तो व्यावसायिक यक्षगान मंडलियों में भी खूब बकवास होने लगी है । 
मैं यहाँ इस माध्यम की एक विशिष्टता को समझाना चाहता हूँ। भागवत स्वर में एक गीत 
गाता है, जिसकी अर्थधारी गद्य में व्याख्या करता है। अब भागवत के गीत तथा ae के संवाद 
के बीच एक सेतु बनना ही चाहिए । अथंधारियों को चाहिए अपने संवाद को स्वर में मिलाकर सुना दें । 
तभी रोजमर्रा की बातचीत से अलग रीतिवढ़ होकर संवाद की अपनी एक स्वर-तानता बनती है। 
इस बात को हम पारंपरिक यक्षगान प्रदर्शन में अवश्य पाते है, लेकिन ताल-महले के कई अथंघारियों 
को इस प्रकार स्वर तान कर बोलने का अम्यास नहीं । 
जो केवल ध्वनि से ही श्रोताओं पर प्रभाव डालना चाहता है, केवळ भाषा-पांडित्य से 
उसका काम नहीं चलेगा। उसके गले में श्रोताओं का मन खींचने की नाद-माघुरी भी होनी चाहिए । 
शब्दों के उच्चारण में ही शब्दों में निहित भाव-रस अभिव्यक्त होना चाहिए। ऐसी ही विशेषताओं ने 
कारण कई कलाकार प्रसिद्ध हुए हैं! कुछ अर्थधारी अपनी वाचालता को £ पूँजी बनाकर रंगस्थल 
पर भी शब्द-वर्षा करने के आदी है । ऐसे लोग वेशभुपा तया युल-सज्जा के संबंध में बड़े लापरवाह 
नाटक- 
होते हैं। ऐसे लोग नाचना बिल्कुल se लगातार वोले ही जाते हैं। उनका एक-एक वाक्य एक | 
स्यक पर उपस्थित अन्य सारै m को बोलने का अवसर न देकर, केवल अपने को ही घोषित | 
भाषण हो जाता है। . वे समक्ष खड़े व्यक्ति को वा न क्स ee 
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करते रहते हैं । ऐसा पात्रधारी कभी-कभी पौराणिक संदभों को ताक में रखकर, कथा के स्थल- 
समय की उपेक्षा करके, असंबद्ध बातों का ग्रंवार लगाता है । सस्ते जनरंजन के लिए समकालीन राज- 
नीतिक विषयों की खींचा-तानी करता है। उसके लिए चरित्र-निर्वहण एक बहाना भर रह जाता है । 
आजकल राजनीतिक-सामाजिक सिद्धांतों का प्रचार भी इस प्रकार के अर्थघारी करने लगे हैं। यह्‌ 
बहुत ही अनुचित और तिरस्करणीय प्रद्धत्ति है । 

इन्हीं यक्षगान प्रसंगों को रंगस्थळ पर प्रदर्शित करने के दो और प्रकार भी हैं-- 
गोंवेयाटा (कठपुतली का खेल) और तोगणु Tamer (चमड़े की वनी कठपुतली का खेल) । कर्नाटक 
में आज लगभग दस गोंवेयाटा की मंडलियाँ हैं। इनमें से कुछ मंडलियाँ घारवाड़ तथा बल्लारी जिलों 
में विद्यमान हैं, शेष कुछ मंसूर तथा कन्नड़ जिलों में। इनसे भिन्न हैं चमड़े को बनी कठपुतली जो 
पारदर्शी होने के कारण परदे पर अपनी रंगीन छाया अंकित कर देती हैं। कुछ ऐसी भी कठपुतलियां हैं, 
जो केवल काली छाया परदे पर डालती हैं। इस तरह की पुतलियाँ मंसूर जिले में अधिक देखने को 
मिळती हैं। उत्तर कर्नाटक में भी ऐसी दो-चार पारिवारिक मंडलियाँ हैं जो जनता के प्रोत्साहन के 
अभाव में अबे तक बची हैं । जीवित यक्षगान परम्परा से ही प्रेरित होकर इन कठपुतलियों का 
खेल शुरू हुमा और विकसित हुआ | इनकी रंग-रूढ़ियाँ, कथा-प्रसंग सव पारम्परिक यक्षगान से लिये हुए 
हैं। कठपुतलियों के खेल में जीवित चरित्र के स्थान पर डोरियों की सहायता से नचायी जाने वाली 
पुतलियाँ होती हें । चो पुतलियाँ नचाते हैं, वे ही उन पुतलियो की ओर से पात्रानुसार संवाद बोलते 
है । भागवत तथा कठपुतलियों को नचानेवाले काले पद के पीछे खड़े होते हैं। सिर्फ महले बजाने 
, वाला परदे के पाइवं में बेठता है। 

मरणावस्था में भी अभी जीवित रहने वाळी कठपुतलिकों में कुर्छेक defeat धारवाड़ जिले 
के राणीवेन्नूरु तथा अरेमल्लापुर नाम के स्थानों में विद्यमान हैं। बल्लारी जिले के हुलुवागलु, दक्षिण 
कन्नड़ जिले के उप्पिन कुदुरु, मैसूर के कोल्लेगाला में भी कठपुतली नचाने वाले लोग आज भी जैसे- 
तसे रोज़ी चला रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति संपूर्णतः इन पर निर्भर नहीं रह सकता । मुश्किल से 
४-५ प्रदर्शन साल भर में होते हैं । इसीलिए आश्चयं होता है कि ऐसी विपन्नावस्था में भी यह कला- 
अकार कंसे जीवित रह सका है। पिछली सदी के अंतिम दशक तक इस कला को जनता का प्रोत्साहन 
मिळता था, ऐसा प्रमाणों से स्पष्ट होता है । उसके बाद gig नाटक-कंपनियों तथा चुमंतू 
सिनेमाओं के प्रभाव से सिचे लोगों के लिए कठपुतली कोई आकर्षण प्रस्तुत नहीं कर सकी । 

दक्षिण कन्नड जिले में प्रारंभ से ही वास्तविक यक्षगान प्रदशंनों की जनप्रियता के कारण 
कठपुतलियों के खेल को कभी विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला । आज जो defeat कठपुतलियों का खेल 
दिखा रही हैं, उनकी प्रशंसा कथा या कल्पना-सुष्टि के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए कि ये 
पुतलियाँ कुछ चमत्कारपूणं काय करती हैं। इसलिए दशकों के मुंह से ऐसे ही उद्गार निकलते हैं 
जैसे, “देखो, कठपुतली आरती उतार रही है ”, “ङ्ग चला रही है”, या “घोड़े पर सवारी कर रही 
है ।” यहाँ एक और बात भी ध्यान देने की है। कोई भी कला-माध्यम दुसरे के अनुकरण से नहीं 
_ पनप सकता। इसी प्रकार कठपुतली को नचाने में भी यक्षगान का अनुकरण करने से कुछ भी हासिल 
नहीं होगा । उन कठपुतलियों के गति-विन्यास का सुक्ष्म निरीक्षण करना होगा । उनकी निजी भंगि- 
माओं का अन्वेषण करना पड़ेगा | तभी उस कला-माध्यम की आत्यंतिक शक्ति का उपयोग हो सकेगा । 
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जहाँ कलाकारों की मंडली ले जाना कठिन हो वहाँ इन कठपुतलियों का खेल कराना सरल 
कर । फिर भी कठपुर्तलियो के खेल के लिए भी कम से कम आठ लोग चाहिएँ । लेकिन क्या ये आठ लोग 
तः इसी माध्यम पर अवलम्बित रह सकते हैं ? 
Bet eee रंगमंच बहुत ही छोटा होता है । १० फुट लम्बी, ५ फुट ऊँची और 
ने : anes स्थल का निर्माण होता है । पादव तथा ऊपर के भाग को कपड़े से ढकां 
है का हस्सा एक चौखटा-सा वन जाता है । पीछे एक काला पर्दा टेंगा रहता है, जो 

नचाने वाले की गर्दन तक आता है । कठपुतली नचाने वाले पदें के पीछे खड़े रहते हैं। हाथ में 
कठपुतलियों की डोरी थामे ऊपर से उनके गति-विन्यास को देखते रहते हैं और उन कठपुतलियों 
की ओर से संवाद भी सुनाते हैं। कभी-कभी पाँवों में घुंघरू बांधकर नाचना भी पड़ता है 1 उनके 
हाथ की उंगलियों में दो-दो डोरियाँ छिपटी रहती हैं जिनसे कठपुतलियों के अंगांग चालित होते हैं । 
इस तरह प्रत्येक कठपुतली के पीछे एक-एक डोरी थामे नचाने वाला खड़ा रहता है । ये नचाने 
वाले दशंकों की दृष्टि से अगोचर ही रहते हैं। इनके हाथों की डोरियो की सहायता से कठपृतलियाँ दाएँ 
या बाएं Ted में प्रवेश करती हँ । यदि आवश्यकता पड़े तो कभी-कभी ये कठपुतलियाँ ऊपर से सीधे 
नीचे उतरती हैं, या ऊपर उठ जाती हैं । 

इस कठपुतलियों की ऊंचाई १८ से ३० इंच तक की होती है । ये पुतलियाँ हलकी लकड़ी की 
बनी होती. हैं । इनके हाथ-पेर, धड़, सिर सव अलग-अलग वनाये जाते हैं। फिर डोरियों या कीलों से 
इन्हें जोड़ा जाता है। फिर यक्षगान के वेशों की तरह इन्हें वेशभूषा पहिनायी जाती है । नचाने वाले 
अपने हाथ की डोरियों की सहायता से इन कठपुतलियों द्वारा यक्षगान नृत्य की अंग-म गिमाएँ संचालित 
करते हैं । कठपुतलियों के जोड़ इस प्रकार के गति-विन्यास के लिए अनुकुल भी होते हैं । स्त्री-बेशो 
की विशेषता यह है कि इनकी कमर के नीचे टाँगे नहीं होती, बल्कि साड़ी को इस तरह से बाँधा जाता . 
है कि उसकी किनारी नीचे तक आ जाती है। 

आज इस प्रकार की कठपुतलियों को गढ़ने वाळी जाति समाप्त हो गई है । पुराने दिनों 
में सागर, शिकारीपुर, शिरालकोप्पा, सोरबा, आदि स्थानों पर ऐसी पुतलियो के गढ़ेया पाये जाते 
थे, लेकिन आज पुरानी कठपुतलियों की मरम्मत करने वाले भी नहीं मिलते । 

यक्षगान की ही तरह यहाँ भी पात्रोचित वेशभूषा के साथ कठपृतली को सजाया जाता है । 
राक्षस-पात्र की कठपुतलियों को विशेष रूप से गढ़ा जाता है । इसमें हास्यगार की कठपुतली की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका निचला जबड़ा जैसा चाहें घुम सकता है जिससे हास्य रस की 
उद्भावना में बड़ी सुविधा होती है । यह हास्यगार साधारणतया दूत की भूमिका में ही आता है। 
इसी प्रकार git को भी यहाँ मज़ाक करने वाली भूमिका दी गयी है। यह कठपुतली स्त्री-वेश 
की पुतलियों की तरह नाच भी सकती है । इसी बीच मैंने स्त्री-वेश की एक कठपुतली देखी थी जिसके 
चेहरे, हाथ-पैरों पर खाकी रंग लगाया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि कठपुतली नचाने वाले 
कलाकारों ने भी वास्तविकता को महत्व न देकर काल्पनिकता पर ही जोर देने का प्रयास किया है । 

आज जो मंडलियाँ काम कर रही हैं, उनकी पुरानी और नयी कठपुतलियो की रचना में 
बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पुराने लोगों को रंग और आकार का सही ज्ञान था। इनकी वेशभूषा 


को सुनहरे कागज़ों से बनाते थे लेकिन चेहरे, हाथ-पैर का रंग मद्धिम होता था, जब कि आज तैलवर्णं _ ` 
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११० यक्षगान 
का उपयोग कर इन कठपुतलियों को बहुत ही विक्कत बना दिया गया है । इससे कठपुतलियों की 
सुंदरता ही नष्ट हो गई है। 

कला-माघ्यम की दृष्टि से इस कठपुतलियों की रचना यक्षगान प्रदर्शन के जीवित वेशधारियों 
की नक़छ करने के लिए ही की गयी लगती है । यदि इन कठपुतलियों की हरकतों का उन्हीं की 

` चालर्नो के द्वारा अध्ययन किया जाय तो कदाचित्‌ इस क्षेत्र में नई संभावनाएं देखने को मिलें । 

इनके लिए कथानक भी यक्षगान से न लेकर स्वतंत्र होने चाहिएँ | व्यंग्य कथानकों में इन कठपुतलियों 
का सहज रूप से उपयोग किया जा सकता है। आस्ट्रिया, जर्मनी जैसे राष्ट्र इस दिशा में काफी सफल 
प्रयोग कर चके हैं और इनके द्वारा व्यंग्य की पराकाष्ठा दिखा ZF हैं । 

संगीत के लिए टेपरिकाडंर से सहायता ली जा सकती है। इससे मंडळी के सदस्यों की 
संख्या कम हो जायगी। और, इस कला-माध्यम को बच्चों के लिए बडी सुविधा से तथा ast मात्रा 
में प्रयुक्त कर सकते हैं । चाहे कठपुतलियों का खेल हो या खाल की बनी पुतलियों का खेल, बच्चों के 
लिए, कल्पनाशील संसार की रचना कर सकने की कई संभावनाएं इन दोनों कला-प्रकारों में विद्यमान 
हैं । पुतल्ियों के द्वारा तो बच्चों के प्रिय पशु-प'क्षयों को भी पात्र रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 

खाल की बनी पुतरियों का खेल भी यक्षगान प्रसंग से ही संवद्ध है। इस माध्यम के 
कलाकार सीको की मदद से अपनी इन पारदर्शी पुतल्यों को संचालित करते हैं । ये पुतलियाँ दो 
आयाम की हैं, लेकिन पुतल्यों पर चित्रकारी होने के कारण ये बहुत ही सुन्दर लगती हैं। इन 
पुतलियों से लगी सींकें ही महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हीं के द्वारा इन पुतलियों को संचालित किया जाता 
है। नचाने वाले घूंघरू वाँधकर नाचते हैं और संवाद बोलते हैं। उनकी सहायता के लिए भागवत की 
मंडली तत्पर रहती है । यहाँ नचाने वाले परदे के नीचे बेठते हैं । इन लोगों ने भी कथानकों के 
लिए यक्षगान के प्रसंगों को ही अपना आधार-ग्रंथ माना है । 

आज इन पुतलियों की मंडलियाँ कम हो गई है। इनका खेल देखने वाले सहृदय दर्शक 
आज नहीं सिल रहे हैं । इससे संबद्ध सभी क्षेत्रों में ढिलाई आ चुकी है जिससे इनका बचाखुचा 
स्वरूप भी AT होता जा रहा है । 

चित्रकला की दृष्टि से इन पुरानी पुतलियों का विशेष महत्व हैं। इनमें से कुछ चल 
पुतलियाँ हैं और कुछ अचल पृतलियाँ, जैसे सरस्वती, R पर सवार गणेश, बाँसुरी वाले . कन्हैया, 
आदि। इन पुतलियों पर पारदर्शी रंग लगाया जाता है और ये रंग स्थानीय पौधों की सहायता से 


बनाये जाते हैं। इनकी बनावट में रेखाओं की प्रधानता होती है लेकिन आज पुरानी शेली का रेखा- 


विन्यास बहुत ही कम देखने को मिलता है। 

यहाँ भी वही भूल मुझे दिखाई देती है, जो कठपुतली वालों ने की। यक्षगान के अनुकरण 
ने इस माध्यम को भी कुंठित कर दिया। यदि इस माध्यम से अद्भुत रोमांचकारी कहानियों को 
प्रस्तुत किया जाय तो इसको उपयोगिता और बढ़ सकती है । इनकी प्रत्येक गति अवास्तविक है। 
अतः इसकी अवास्तविकता को कल्पनाशीलता के सहारे आत्यंतिक सोमा तक ले जा सकते हैं । इनके 
गति-विच्यासो में खुब नवीनता लाई जा सकती है । यदि इस माध्यम का सही उपयोग किया जाय 
तो यह कर्नाटक के अन्य कला-माध्यमों से टक्कर ले सकता है । इसमें भी are डिस्ने की तरह 
काल्पनिक पशु-पक्षियों, कौड़े-मकोडों को नये-नये पात्रों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । बच्चों के 
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मनोरंजन के लिए यह एक अद्‌भुत कला-माध्यम सिद्ध हो सकता है! 
ऐसे कला-प्रकारों का यदि विकास करना हो तो इन प्रकारों की शक्तियों की और सीमाओं 
को पहिचानने की दृष्टि चाहिए । सबसे पहले इन माध्यमों को यक्षगान के अनुकरण की लीक से 
निकालना है और इन्हीं माध्यमों के उपयुक्त संचालन-रीति बनानी है । इस क्षेत्र में यदि कोई 
चित्रकार, या शिल्पी कार्य-प्रदत्त हो तो इन प्रकारों के भविष्य के संवन्ध में हम आश्वस्त हो सकते 
हैं। वाल रंगमंच के नारे लगाने वाले इस दिशा में चाहें तो सक्रिय रूप से विचार कर सकते हैं । 
यहीं पर मैं उत्तर कर्नाटक में प्रचलित दोड्डाटा या मूडल पाया के संवंध में दो शब्द 
कहना चाहूंगा । यह भी एक प्रकार से यक्षगान से ही प्रेरित परंपरा हैं। यहाँ के कथा प्रसंग भी यक्षगान 
के ही हैं । पात्रों को रंगस्थल पर प्रवेश कराने की रीति भी यक्षगान की ही तरह है। लेकिन आज यह 
नाटय-प्रकार इस दुर्दशा तक पहुँच चुका है कि इसमें यक्षगान परंपरा के पदचिन्ह खोजना भी एक 
कठिन कां है । 
यह सही है कि यहाँ भी भागवत है, मंजीरे से ताल देता है और पात्रों को बुलवाता है । 
भागवत का सहयोगी हार्मोनियम वादक है। सव लोग तार सप्तक में गाते हैं साथ देने के लिए एक 
सनदि (शहनाई, या मुखवीणा) वादक है; और मद्दले वादक भी है। भागवत के हाथ के मंजीरे के 
अलावा और दो-तीन मंजीरे THA हँ । यहाँ areal के कोलाहल के कारण गीत के शब्द अस्पष्ट ही 
रह जाते हैं। 
यहाँ भी रंगस्थल पर परदे का उपयोग होता है। लेकिन शायद अभ्यास छूट जाने के कारण 
कोई पात्र नहीं नाचता | चाहे पुरुप-पात्र हो या स्त्रीपात्र, सबकी वेशभूषा इतनी विकृत है कि न वे पारं- 
परिक हैं, न नाटक की नक़ल । जब नाचते भी हैं तो केवल इनी-गिनी गतियों को दुहराते रहते हैं । 
इस माध्यम की जैसी स्थिति आज है, उससे इसकी अराजकता का ही भास होता है। जनता के 
प्रोत्साहन के अभाव में यह कला-माध्यम भी लुप्त होता जा रहा है । इसका पुनरुत्यान तभी हो सकता 
है, जब इस माध्यम से संबद्ध लोग इसे अपनी जीविका का प्रमुख साधन मानें, और रचना, निर्माण के 
दौरान भरपूर आनंद प्राप्त करें। इसमें जो भी प्रयोग करने हों, या सुधार करने हों, इसका सारा 
उत्तरदायित्व इनसे संबद्ध कलाकारों का ही है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह लोक कला भी कुछ 
प्राय हो जायगी | 
वर्षो में vane का पुनरुत्यान करने से पहले, इससे संबद्ध व्यक्ति को अच्छी तरह नृत्य, 
वेशभूषा, संगीत, आदि का परिचय होना चाहिए। साथ ही इस माध्यम की पृष्ठभूमि को समझने 
के लिए शिल्प-कला का भी ज्ञान होना चाहिए | तभी इसका भविष्य आश्ापूणं हो सकेगा । 
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प्रसंगकर्त्ता तथा प्रसंग 


यक्षगान रंग परम्परा में जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए उसका इतिहास, साहित्य तथा कवियों का ज्ञान 
भी वांछनीय है। जानकारी एकत्र करने हेतु मुझे कर्नाटक के मलनाड प्रदेश में सेकड़ों घरों में जाना पड़ा | 
आमतौर पर छपे हुए सब यक्षगानो की मैंने तहकीकात की है । छपे-पत्रो से भी उनके कर्ता, काल आदि 
को जानने का प्रयत्न किया है। मेरे इस प्रयत्न में यद्यपि किसी भी कवि की स्वहस्त पाण्डु-लिपि 
प्राप्त नहीं हुई, फिर भी काळ एवं स्थान के निर्णय में सहायता देने वाले ताड़-पात्रों को देखा है । इनसे 
कवियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ऐसे प्रतिलिपिकार बहुत कम हैं जिन्होंने अपना नाम 
लिखा हो । उन्होंने यह भी नहीं लिखा कि प्रतिलिपि कब समाप्त हुई । कुछ ही प्रतिलिपिकारों ने काल 
और स्थान का उल्लेख किया है जिसके आधार पर कवि के बारे में बहुत कुछ मालूम हो पाता है | 
ऐसे कवियों में से रामपुत्र विष्णु सर्वप्रथम है जिसने बिराटपर्व तथा बाणासुरयुद्ध की 
रचना की है ।इसकी लिखी हुई रचनाएँ सन्‌ १५६४ ईसवी में लिखित बिराट पर्व, १६८३ में 
लिखित बाणासुर युद्ध, १६९८ और १६९५ के लिखित इस्त्रकीलक की प्रतियाँ पाण्डुलिपि के 
रूप में प्राप्त होती हैं। १५५६ में बल्लारी जिले के कुरुगोडु शिलालेख में ताल-मद्दले का उल्लेख 
Hie है । इतने साधन FH उपलब्ध हुए हें । मूल रचना की प्रतिलिपियों से कवि का काल-निर्णय 
किया है । 
कर्नाटक के मलनाड प्रदेश में ही यक्षणान के अत्यधिक ताड़-पत्र उपलब्ध होते हैं। प्राय: 
उन्नीसवीं सदी के अंत में ऐसे प्रसंग छपाई का रूप धारण करने लगे थे । उन दिनों में श्रंगेरी के निकट 
हरिहरपुर के प्रेस ने यह कार्य आरंभ कर दिया था। बल्लारी जिले में भी एक प्रेस ने इस 
कार्य में योग दिया। फिर वत्तंमान सदी के प्रारंभ में बेंगलूर के प्रेसों में ये प्रसंग छपने लगे । 
१६२० के बाद उडुपि के श्रीकृष्ण प्रेस ने सौ से भी अधिक प्रसंगों का प्रकाशन किया जिससे 
इस साहित्य की श्रीदृद्धि हुई। अब इस ओर लोगों की रुचि कम होने के कारण ऐसे साहित्य का 
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प्रकाशन साहस की अपेक्षा रखता है । 

कर्नाटक के मलनाड से वाहर कई ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने अनेक प्रसंगों की समालोचना 
की है । आज भी अप्रकाशित पाण्डुलिपि के रूप में सेकड़ों प्रसंग यों ही पडे होंगे। इनका सामान्य 
परिचय देते समय, केवल उन्हीं प्रसंगों का उपयोग किया गया है जो प्रसंग प्रदशित होकर जनता की 
वाहवाही लुट चुके हैं यह समस्त कवियों की सब रचनाओं का इतिहास नहीं है । 

प्रारंभ में उल्लिखित सर्वप्रथम कवि राम का पुत्र विष्णु है। इसने ब्रह्मावर 'अजपुर' के 
ईश्‍वर की स्तुति प्रसंग के आरंभ में की है। उसका वंश वारंवल्ली के नाम से प्रसिद्ध हुआ है । इससे 
पता लगता है कि कवि लोग प्रसंग लिखते समय अपना नाम और काल न लिखकर केवल अपने ग्राम 
देवताओं के नाम लिखा करते थे। इसी कारण अनेक प्रसंगकर्त्ता अज्ञात ही रह गये हैं। ऐसे अनेक 
अज्ञात कवि भी हैं जिन्होंने बच्नु वाहन कालगा और सुधन्व कालगा जैसे जनप्रिय प्रसंग लिखे । कुछ 
ऐसे भी यक्षगान के यशलोंभी रहे जिन्होंने कुछ रचनाओं के भूल में नामों की सुधि करके अपने को 
दिया है। 

यहाँ, तीन-चार सदियों में जो प्रसंग कर्त्ता हुए उनका संक्षिप्त इतिहास देने का प्रयत्न 
करूँगा | 
१६वों सदी--विष्णु 


अव तक प्राप्त रचनाओं के आधार पर अजपुर के ईइवराराधक विष्णु ही सर्वप्रथम प्रसंग- 
कर्ता हैं । विराट-पवं तथा गो-ग्रहण-युद्ध के कथा-प्रसंगों को इन्होंने यक्षगान रूप दिया है। इनके 
गीतों में कुमार व्यास के कुछ पद्य (भामिनी षद्पदि में) मिलते हैं। इस प्रसंग में पांडवों का 
अज्ञातवास, तथा गो-प्रहण की कथा है । बाणासुर युद्ध भागवत से लिया हुआ प्रसंग है । इसमें रति 
और मन्मथ के पुनजंन्म की कथा है। वे उपा और अनिरुद्ध के नाम से फिर विवाह-बंधन में 
बँध जाते हैं । विष्णु का लिखा इन्द्र-क़ीलक प्रसंग अभी तक नहीं छपा है । रंगमंच पर इसका 
प्रदर्शन भी नहीं हुआ । यह प्रसंग भी महाभारत का है। इसमें अर्जुन द्वारा शिवजी से पाशुप- 
तास्त्र प्राप्त करने की कथा है । इसमें पहले अर्जून और शिव का संग्राम होता है, फिर अर्जून की 
भवित से प्रसन्न होकर शंकर पाशुपतास्त्र प्रदान करते | । ee 

इस कथा का दुसरा रूप रंगमंच पर प्रदर्शित हुआ है जिसका कर्ता डी रामभट्ट 
है । बाणासुर युद्ध से विराटपर्व प्रसंग उत्तम है । इसमें कीचक-वध का प्रसंग भी है 1. 


नगिरेय सुब्रह्मण्य ज़ 
सोलहवीं सदी में नगिरे नामक एक दुसरा कवि भी था । वह गेरसोप्पे गाँव का था । जेन 
राजाओं ने तीन सौ साल इस पर शासन किया । कुछ लोग गलतफहमी के रत मशे, हि 
केळदी रियासत का नगर और यह नगिरे एक ही है, मगर यह गलत है । इसने TO Aide 
है । इसमें कवि अपने को विट्ठळ "मानता है और गौरी का पुत्र grata ऽ कज ता 
नगिरे मन्दिर के वेंकटरमण स्वामी की इन्होंने स्तुति की है । यह प्रसंग छप गया है । इनका लिखा 
दुसरा प्रसंग रावणोद्भव भी छप गया है । इसके अन्त में एक शोक गोत बत आए यी 


BY १८०२ में हुई होगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ यक्षगान 


रावणोदभव के बाद की रचनाओं के ताइपत्र की प्रतियाँ कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। 
परन्तु १८६० में लिखी हुई एक पत्र-प्रति मिली है लेकिन इसमें शोक-गीत नहीं है । परन्तु 
शंभरासुर युद्ध के ताइ-पत्र की प्रतियाँ मिलती हैं । एक सन्‌ १६२३ ईसवी की है और दूसरी १७११ 
की है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह कवि अठारहवीं सदी का है । ऐसी स्थिति में यह 
बात बडी हास्यास्पद लगती है कि इसने १८०२ ईसवी में शोकगीत लिखा | शंभरासुर युद्ध प्रसंग को 
जितनी प्रसिद्धि मिडी, रावगोद्भव प्रशंग को उतनी सफछता नहीं मिल पायी । 


देविदास 

यह अनेक प्रसंगों का रचयिता है । यक्षणान के अतिरिक्‍त भी इसकी साहित्यिक सेवा वहुमुखी 
है । इसने अपनी रचनाओं में दक्षिण कन्नड के अनेक देवी-देवताओं की वन्दना को है । कविनाम एक 
दरिद्र के रूप में प्रकट हुआ है । इसके वारे में एक दन्तकथा प्रसिद्ध है। एक ब्राह्मण परिवार में इसका 
जन्म हुआ । इसकी माता का नाम 'देवी था। इसका जन्मस्थान बारकुरु और उडुपि के बीच में 
होगा । पिता से इसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था । इसके लिखे प्रसंग कुष्ण-संघान, भोष्म-पवं 
अभिमन्यु-कालगा, सेधव-वघ, चित्रसेन-कालगा तथा गिरिजा-कल्याण, कुष्णाजुंन, इन्द्रकीलक तथा 
पुत्र-कामेष्ठी अभी तक. छपे नहीं हैं ! देवी-महात्म्य छपकर जनप्रिय बन गया है। इनके अलावा 
सुन्दर कन्नड छन्द में अनेक कविताएं लिखी हैं । रचयिता के नाम न होने पर भी बच्नु वाहन-कालगा 
तथा कृष्ण-बाललीला को इन्हीं की रचना मान सकते हैं । 

ताइ-पत्रों में प्राप्त उनकी कृतियों का कालक्रम यों है । 


कृष्ण-संघान सन्‌ १६५७ 
कृष्णाजुंन-कालगा ” १६१८ 
भोष्म-पर्वं ” १६९८ 


यदि ताइ-पत्रों वाली प्रतियों का काल यह है तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह कवि प्रायः 
सोलहवीं सदी के उत्तराघं में रहा होगा । इसके लिखे ग्रंथ इन्द्र-कोलक, जो पद्य के रूप में है, से 
मालूम होता है कि यह शिमोगा जिले के करूर प्रांत में कुछ समय रहा । यक्षगान प्रसंग के खूप में 
वंकटेश-महात्म्य की रचना भी को है | प्रसंगकत्ताओं में यह अत्यन्त प्रतिभाशाली है । 
पाण्डेइवर वेंकट 


इसके लिखे प्रसंगों में कर्णाजुन-कालगा एक मात्र उपलब्ध रचना है। यह पाण्डेश्वर 

(उडुपि ताल्लुक में) का रहने वाळा था । इसको रचना में गजपुर के (सालिग्राम) नरसिंह स्वामी की 

वन्दना मिलती है | इसके ग्रंथ के ताइपत्र को प्रतियाँ १६४३, १७०३ और १७२२ की मिळती हैं, इस 

लिए हम इसे सोलहवीं सदी का कबि मात सकते हैं। इसकी माता का नाम पुट्टम्मा था। शायद 

इसके पुरखे पुजारी रहे होंगे । शायद इसकी जाति में विवाह नहीं होता था । कोल्लुर की मूकांविका 

तथा कण्वपुर के कृष्ण की वन्दना इसके प्रसंग में मिलती है । इस प्रसंग में अर्जुन तथा कणं के युद्ध का 
वर्णन है जिसमें दुर्योधन के पुत्र रक्षमणकुमार Hl Bey हो जाती है । 

` इस प्रसंग की परंपरा कब से है, कह नहीं सकते परन्तु लोग अवद्य ही इसे बहुत पसन्द करते 

हैं। इसका प्रदर्शन प्रायः भोर वेला में होता है सोलहवीं सदी में यक्षगान प्रसंगों की संख्या काफी gi 
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विष्णु वारंवल्लि, सुबह्मण्य, देवीदास तथा वेंकट ने लगभग पन्द्रह प्रसंग प्रस्तुत किये हैं । 

इनके अतिरिक्त रामायण के भी आठ प्रसंग हैं लेकिन इनके कर्ता का पता नहीं । ऐसे 
प्रतिभाशाली रचनाकारों के बारे में हम सव अंधेरे में हैं । जो मी इनके वारे में अधिक जानना चाहें 
वे मेरे द्वारा लिखे हुए ग्रंथ 'यक्षणान वयलाटा' के दूसरे संस्करण को देख सकते हैं । 
कण्वपुर के अज्ञात कवि 

रामायण से सम्बद्ध आठ प्रमुख प्रसंगों में पहला है--जव दशरथ पुत्रामिळाषी होकर पृत्र- 
कामेष्ठी यज्ञ करते हैं। अगर दो भिन्न व्यक्ति इसके कर्त्ता होते तो उनमें जिन देवताओं की स्तुति हुई 
है, उसके आधार पर निश्चय करना पड़ेगा कि कृष्ण बाललीला तथा बञ्रुवाहन कालगा के कर्ता एक 
ही हैं या अलग-अलग व्यक्ति हैं । परन्तु ताडपत्र की प्रति सन्‌ १६५८ की मिलती है | 

एक और अज्ञात व्यक्ति ने रामायण में से पट्टाभिषेक से लेकर कुम्भकर्ण वध तक सात प्रसंगों 
को लिखा है । अंतिम प्रसंग रावण वध को दूसरे कवि ने लिखा है। परन्तु इन सवकी प्रतिलिपि करते 
समय ये सव प्रसांग मिल गये होंगे । गीत और साहित्य की हाण से रामायण का यह प्रसंग अत्यन्त श्रेष्ठ 
उदाहरण है । इन प्रसंगो में बहुत-से रागों का उपयोग हुआ है । गीत अत्यन्त सरळ हैं तथा सुन्दर भी । 
लगता है कि इन गीतों की सुन्दरता तथा माधुर्यं को देखकर आगे के बहुत-से कवियों ने अपनी रच- 
नाओं में इन गीतों का अनुकरण किया है । सन्‌ १६२३ में लिखे सभा लक्षण को ताइपत्र की प्रति में 
कथा का श्रीगणेश ही पंचवटी से होता है । परन्तु इसे सिद्ध करने के लिए आवश्यक मूल ताडपत्र की 
प्रति अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। इस अज्ञात कवि ने अधिकतर कण्वपुर के गोपाल कृष्ण की 
स्तुति की है। इसी कवि ने ऐरावत, vaga तथा कृष्ण बाललीला नामक तीन और प्रसंग भी लिखे 
हैं । इनके काल निम्न प्रकार हैँ--- 

रामायण के प्रसंग : सन्‌ १६५२ से १६५७ तक 


ऐरावत : सन्‌ १६४६ 
कृष्ण बाललीला : सन्‌ १६५१ से १६५५ तक 
: सन्‌ १७३५ 


इन बातों के आधार पर इनकी मूल कृतियाँ सत्रहवीं सदी के आरंभ की ही हो सकती हैं। 
इनमें से कृष्ण बाल-लीला का वर्णन करने वाला प्रसंग तीन कवियों द्वारा लिखा गया है । यहाँ पर 
मैं केवल उस वाल-लीला का उल्लेख कर रहा हुँ जिसमें अन्य स्यान तथा देवताओं की स्तुति सम्मिलित 


है । बडे arent की बात है कि इस कवि ने कहीं भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया परन्तु 
उसने जिन देवी-देवताओं की स्तृति की है, वे सव के सब उडीपि के आस-पास के gee 1 कण्वपुर के गोपाल 
कृष्ण की स्तुति सबसे अधिक मिलती है । केवल इसके आधार पर बहुत-से त ने तक किया 
है कि इसका लेखक कुम्बले नामक स्थान का पार्ती सुब्बा है । गाँव के नामों को संस्कृत का रूप देना 
यक्षगान के कवियों की परम्परा है । इसके अनुसार 'कणिवे' (आगुंबे) कण्वपुर हो सकता 3 
गोवर्धन गिरि के पास वाला कानुर PATE हो सकता है । इन दोनों स्थानों में गोपाल कृष्ण के | 


मन्दिर हैं । इस तरह तीन-तीन कण्वपुर पाये जाते हैं। इसलिए अन्य देवताओं की नाम की जाँच 


करना आवश्यक हो जाता है 
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। ऐसे देवताओं में लवर की जुकाम्बिका, अजपुर का ईईवर, उडपी | 


- १३६ यक्षगान 


का कृष्ण हैं । इस प्रसंग में पाण्डेश्‍वर के वेंकटरमण ने अपने कर्णाजुंन कालगा में कण्वपुर के कृष्ण की 
स्तुति की है। यह कण्वपुर आगुंवे 'कणिवे' (घाटी) वनकर उडीपि या अजपुर के समीप हो सकता 
है। यक्षगान-मंडरियाँ आगुंवे के गोपाल कृष्ण के सामने पहाड़ों पर चढ़ते-उतरते प्रदर्शन करनेवाले 
परिवार आज तक कई हैं | 

यह अज्ञात कवि मदऊरु के गणपति की स्तुति भी करते हैं। दक्षिण कन्नड जिले के कासरगोडु, 
उडीपि और कुन्दापुर तीनों तालुको में मदऊरु नामक तीन ग्राम पाये जाते हैं । तीनों मदऊरु ग्रामों में 
गणपति की मूर्तियाँ पायी जाती हैं । पार्ति सुव्वा ने सिद्ध किया है कि यह मदऊरु कासरगोडु तालुक 
में है। इनके अनुयायी इसी के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि वह सन्‌ १८०२ 
( दु्ेति संवत्‌ ) में स्वगं सिघारे । इसे सिद्ध करने के लिए उसके बारे में प्रचलित दंतकथाओं, वशा- 
वलियों और शोक-गीतों का भी सहारा लिया गया है। 

इस बात का खंडन करने वालों का कहना है कि उडीपि कृष्ण की स्तुति वाले इन्द्रजित- 
कालगा का ताड़पत्र दौ सौ वर्ष पुराना है। सागर प्रदेश के सत्यनारायण नामक व्यक्ति के पास यह 
प्राचीन प्रति पायी गयी है। sto गोविद पै के कथनानुसार पाति Gear की मृत्यु सन्‌ १८०२ में हुई । 
कविचरिते के संपादक जी० नरसिह आचार्य के कथनानुसार उसकी मृत्यु सन्‌ १८६२ में हुई | उनका 
कहना है कि दो शताब्दी पहले ही रामायण की ताइपत्रों पर लिखी प्रतियाँ उपलब्ध होने से, केवल 
कहे-सुने के आधार पर रामायण के प्रसंगों के कर्ता के रूप में पाति सुब्बा को मानने के लिए बिल्कुल 
तैयार नहीं, इसी कारण से मैंने उन्हें अज्ञात कवि कहा है। 

रचनाकाल कुछ भी हो; कवि का नाम मालूम न होने पर भी कृतियाँ समृद्ध तथा सुन्दर हैं | 
उसका ऐरावत अत्यन्त सरल, सुन्दर एवं हुदयग्राही है। इस प्रसंग में बहुत ही सुन्दर गीतों के द्वारा 
मानव-सहज सुख-दुःखों का आकर्षक चित्रण किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी भाषा प्रौढ़ 
नहीं थी या वह प्रौढ भाषा नहीं जानता था । कृष्णलीला में प्रौढ शेली, शब्द-माघुयं - और भाव- 
गांभीय का समावेश मिलता है, परन्तु उन्होंने अन्यत्र ऐसे प्रयोग नहीं किये हैं । 

भामिनी षट्पदी के उनके गीतों में कुमार व्यास की रचना की झाँकी अवश्य मिलती है । 
इसका कारण यह नहीं कि वह स्वयं इस शैली में नहीं लिख सकता था, परन्तु अपने प्रिय दूसरे कवि के 
प्रति उसके मन में जो सम्मान था, उसके कारण ही ऐसा है। उसका रामायण प्रसंग परिपूर्ण नहीं है । 
एक ही खण्ड में होने वाले रामायण प्रसंग में आरंभ का पुत्रकामेष्ठि प्रसंग तथा अन्तिम रावण बध का 
प्रसंग उसका नहीं है । इन प्रसंगो के वन्दना-गीत अन्य प्रसंगो के वन्दना-गीतो जैसे नहीं हैं । ऐरात्रत 
और SAHA प्रसंगों की रचना भी इन्होंने की है । 

` ध्वजपुर का नागप्पया ( सन्‌ १६००-५० ) 

यक्षगान प्रसंग-कर्त्ताओं में ध्वजपुर या कुन्दापुर तालुक के कोटेश्वरपुर ग्राम के नागप्पैया ने 
तीन प्रसंग लिखे हैं। इसने इन तीनों प्रसंगों में, माता-पिता तथा अपना और ग्राम के नाम का उल्लेख 
किया है, अपनी जाति और विचार का भी जिक्र किया है। इस कारण इसके बारे में किसी प्रकार का 
विश्रम नहीं है । ताड़पत्रों में सन्‌ १७०७ में इसके लिखे चन्द्रावली प्रसंग की नक़ल की गयी । इससे 


अनुमान होता है कि यह संत्रहवीं सदी का है। यह श्यगेरी की शारदा, मदऊरु के विघ्नेशवर ओर 
'टीकोइवर के ईश्वर की स्तुति करता है 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यक्षगान १३० 


उसका चन्द्रावली प्रसंग आम यक्षगान परंपरा से भिन्न है। अन्य प्रस गो में होने वाले युद्ध 
इसमें विल्कुल नहीं हैं। इसकी कथावस्तु शशु गार से संबंधित है । विवाहिता चन्द्रावली श्रीकृष्ण से 
मोहित होकर संकट में पड़ती है, यही कथा की वस्तु है। 

उसकी दुसरी. रचना नछदभयन्ती और तीसरी कृति घटोत्कच कालगा है । कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच की लड़ाई को लेकर यह प्रसंग लिखा गया है। इसकी भाषा 
सरळ है और वर्णन बहुत सुन्दर है। प्रसंग में सुन्दर गीतों का समावेश हुआ है। इसको यक्षगान-परंपरा 
में एक महान प्रसंग-कर्तता माना जाता है। 
हलेमक्कि राम (१६००-५०) 

इस कवि की एकमात्र रचना कृष्णाजुन कालगा है। फिर भी इस एक ही कृति ने उसे अमर यना 
दिया है। इस प्रसंग के ताइपत्र की प्रति सन्‌ १६६७ की है। इससे अनुमान होता है कि कवि उससे सौ 
वर्ष पूर्व के होंगे । गय नामक गन्धर्व श्रीकृष्ण के कोप का भाजन बनकर अर्जुन की शरणा में जाता है। 
इससे कृष्ण और अर्जून में लड़ाई छिड़ जाती है, यही इस प्रसंग की कथावस्तु है । इस प्रसंग के कवि 
ने पहेली के रूप में अपने वारे में लिखा है। अपने को अम्बुनदी ( शरावती ) के किनारे रहने वाला 
भक्त भीमेश माना हे । अपने पाँव का नाम हल्लेमक्कि लिखा है। प्रसंग में यह भी बताया गया है कि 
कृष्ण और अर्जुन के वीच नारद के कारण झगड़ा छिड़ा था, और यह मो कि उसका अंत कंसे हुआ | 

उसकी भाषा बड़ी सरल, मुहावरेदार तथा कहावतों से भरपुर है। गीत सुन्दर तथा कणंमबुर 
हैं। लगता है कि उसके गाँव के निकट रहने वाले स्वामी निर्मेलानन्द नामक व्यक्ति द्वारा लिखे 
कृष्णार्शुन कालगा नामक षट्पदि काव्य से यह कथा-वस्तु ली गयी थी । अठारह खंडो वाला यह ग्रन्थ 
अत्यन्त बोघप्रद है । 

इसी कथा-वस्तु का उपयोग दो अन्य कवियों ने प्रसंगों में किया है । देविदास भी एक है । 
उसका लिखा हुआ ताइपत्र उपलब्ध है, परन्तु अव-तव रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं हो पाया । इस सदी के 
आरंभिक भाग में सन्तेया भागवत नामक एक कवि था । उसने निमंलानन्द के अनेक गीतों का उपयोग 
अपने प्रसंग में ज्यों-का-त्यों किया है । इस प्रसंग को मैं गीत तथा उत्य-नाटक के रूप में बहुत प्रभावपूर्ण 
ढंग से प्रदर्शित करने में सफल हुआ | यह आकाशवाणी से भी प्रसारित हुआ । 

एक अज्ञात कवि के वब्नुवाहन कालगा ( सन्‌ १६०० ) की अत्यन्त पुरानी सन्‌ १६४७ की 
ताड़पत्र-प्रति मुझे मिली है । इस प्रसंग की कथावस्तु का आधार कन्नड जेमिनी भारत है | इसमें अरव- 
मेघ विजय-यात्रा, ताम्रष्वज तथा वब्र वाहन कालगा के प्रसंग हँ । प्रमिला और अर्जुन का विवाह तथा 
वन्न वाहन का जन्म, अर्जुन का शिरच्छेद, संजीवनी के सहारे अर्जुन का फिर से जीवित होना--आदि 
घटनाएँ इस प्रसंग में है । यह अज्ञात कवि कण्वपुर के कृष्ण तथा उडिपि-कृष्ण की स्तुति करता है । 
कभी-कभी सन्देह होता है कि यह अज्ञात कवि देविदास ही होगा । इस प्रसंग का अत्यन्त पुराना aTa 
सन १६६१ का है। उस में कवि अपने बारे में लिखते हुए अपना नाम राम, चन्द्रमौलि का पुत्र, और 
माता का नाम देवम्मा वताता है । उसने मालकासुर कालगा नामक एक अत्य भा भी तिला 
उसमें वेघलि-निलया के गोपीनाथ) रत्नपुर या मणिपुर के वेकटेश की स्तुति पायी जाती है । गहू ou 
अत्यन्त प्राचीन काल से लोकप्रिय रहा । इस कवि में वीर रस तथा भक्ति रस का सुन्दर समावेश a 


हुआ है। | 
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१३८ यक्षगान 


हट्टियंगडि रामभट्ट (१६५०) 
इसके लिखे प्रसंगो में वहुत-से छप गये हैं और बहुत-कुछ अभी अप्रकाशित भी है। अपनी 
प्रत्येक रचना में वह अपना संक्षिप्त परिचय देता गया है । वह कुन्दापुर तालुक के हट्टियंगडि नामक ग्राम 
का रहने वाला है । उसने कन्नड नामों का संस्कृत में रूपान्तर करके गोष्ठपुर अथवा ब्रजपुर कहकर वहाँ 
के देवताओं की स्तुति की है । वह अपने को सुरभट्ट का पुत्र राम शर्मा बताता है। वह बैसिगल्लु और 
बंकर नामक योगियों का शिष्य रहा । हड़ेमक्कि रामा ने भी इसी योगी शंकर को ही अपना गुरु माना है | 
उसके अनेक प्रसंग रंगमंच पर दीर्घकाल से सफलतापूर्वक प्रदर्शित होते आ रहे हैं । उनमें लब-कुश, 
द्रौपदी-स्वयंवर, अतिकाय कालगा, सुमद्रा परिणय, ध्र,ब-चरित्र और रति-कल्याण मुख्य हैं। कंसवध, 
बिल्लहन्बा, द्रौपदी वस्त्रहरण, राजसूय, सुलोचनाचरित, शेषगर्वांपहरण, गिरिजा-विलास और इन्द्रजीत - 
कालगा अव तक पांडुरिपि के रूप में ही गये है । प्रसंग-रचना की दृष्टि से यह श्रेष्ठ कवि माना 
. जाता है। सुभब्रा-कल्याण की ताइपत्र-प्रति सन्‌ १७१६ और सन्‌ १७२२ की मिलती हैं । उसके वंशज 
अब भी उसी ग्राम में रहते है। उनका कहना है कि वह ६० वर्ष जीवित रहा | सन्‌ १६७४ में उसकी 
मृत्यु हुई । 
लव-कुश कालगा में उत्तर रामचरित की कथा का अनुसरण करके एक कवि ने प्रसंग रिखा 
है। उसमें राम लोकापवाद से वचने के लिए सीता को जंगल में भेज देते हैं । कथा दूसरी दिशा.में 
मुड़ती है सूर्पनखा बदला लेने के लिए योगिनी का वेप घारण कर सीता से आश्रय माँगती है । फिर 
उससे रावण के पैर के अंगूठे का रेखांकन करवाती है और सीता से ही उस रेखांकन में प्राण डालने 
को कहती है। राम को आते हुए देखकर सीता उसे छिपा लेती है। तब इससे सीता के सतीत्व पर शंका 
करके राम लक्ष्मण के साथ उसे बन भेजते हुए उसका वघ कर आने को कहते हैं जब लक्ष्मण सीता 
की हत्या करने के लिए खड्ग उठाता है, तो उसे सीता का गर्भपिण्ड दिखाई पड़ता है । वह उसकी हत्या 
नहीं कर पाता, मगर राम से आकर झूठ कह देता है कि वह सीता को मार आया है । फिर रूव-कुश 
का जन्म होता है । इस पर भी सूपंनखा बदला लेने का प्रण करती है । अन्त में राम अपने बेटों से 
रणधेत्र में मिळते हैं। 
प्राचीन काल. से यक्षगान परंपरा में सुन्व कालगा उतना ही जनप्रिय है जितना बन्न वाहन, 
कालगा । परन्तु इस महान कृति का कर्ता अब तक अज्ञात ही रह गया है | इस के ताडपत्र की प्रति 
सन्‌ १६६१ की है । इन प्रसंगों में कान्तापुर के कान्ते, वेलापुरि के चन्द्रकेशव, हैडम्बिपुर के 
सुब्रह्मण्य की स्तुति की गयी है। 
नित्यानन्द aaga (सन्‌ १६००) 
नाम से पता चलता है क्रि यह विरक्त व्यक्ति था। उसकी लिखी कृति कनकांगि कल्याण 
सन्‌ १६८३ की है । यह समर-प्रधान कथा है । बलभद्र अपनी पुत्री कनकांगि का विवाह दुर्योधन के 
पुत्र से करना चाहता है, लेकिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह उससे करना चाहती है । साहित्य ; 
की दृष्टि से इस प्रसंग में वहुत-सी पुरानी कहावतें हैं । इसकी भाषा कुछ अपरिपक्व-सी है । 
अठारहवों सदी का प्रसंग-कर्त्ता अपुर का सुब्बा ; 
as इसके मुख्य प्रसंग गीत पारिजात तथा रुक्मिणी स्वयंवर हैं । इन प्रसंगों में स्वयं अपने 
“बारे में इसने कहा है कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, ब्रह्मावर के वेंकैया के पुत्र सुब्बा और केलदि के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यंक्षंगानं a 


राजा का आशित हें । स्तुति-पद्य में कुल्लुर-परकांबिका की स्तुति कौ है । राजा बसपनायक सन्‌ 
१६९८ से सन्‌ १७१५ तक राज करता रहा । उसत्ते स्वयं शिवतत्व रत्नाकर नामक संस्कृत ग्रन्थ कौ 
रचना की । यह ग्रन्थ संगीत-तुत्य-नाटक से सम्बन्धित है । सुव्वा ने हनुमद्रामायण नामक कन्नड 
काव्य भी लिखा है । उसमें अपने गाँव का नाम आडुवल्ली कहा है । 
चॅकट ` - 
यह उपरोक्त सुब्बा का पुत्र है । उसकी एक मात्र कृति मंरावण कालगा है । कथा-वस्तु अद्भुत 
है । पाताल का राजा मैरावण लक्ष्मण का अपहरण करके ले जाता है और हनुमान लक्ष्मण की खोज 
करता है, यही इसकी कथा-वस्तु है । यह प्रसंग बहुत जनप्रिय है । सत्रहवीं सदी के मध्य काळ में यह 
कवि रहा । उसके कृतित्व में प्रौढ़ता है । 
वॅकण्णा 
l अठारहवीं सदी के वीच में कुछ इने-गिने प्रसंगकत्त मिलते हैं। उनमें से दक्षिण कन्नड 

जिले के मूलकी नाम के ग्राम में रहने वाला वेंकण्णा नाम का एक कवि भी था । उसकी रचना का नाम 
है मानव चरित, लेकिन अभी तक इसका प्रदर्शन नहीं हुआ । अपनी रचना के आरंभ में उसने मुलकी 
के देवता गणेश तथा नरसिंह की स्तुति की है। उसकी अन्य रचनाएं समुद्र मंथन, चन्द्रहास, बिल- 
हुब्वा और कंसवध है | कंसवघ का ताड़-पत्र सन्‌ १८१६ का मिला है । चन्त्रहास प्रसंग जनप्रिय हुआ । 
उसने राघाविलास नाम का एक पद्य-काव्य भी लिखा । 
उन्नीसवीं सदी 

यक्षगान रचना परम्परा सोलहवीं सदी से कर्नाटक में निरन्तर चळ रही है। इसमें मलनाड से 
बाहर भी कुछ कार्य हुआ था । मैसूर के राजवंश में लिगराज नामक एक ही व्यमिति ने लगभग चाळीस 
प्रसंगों की रचना की, परन्तु उनमें से कितने रंगमंच पर प्रदर्शित हुए, इसको सूचना नहीं है । 

पिछली शताव्दी का एक ताइ-पत्र भीमा नामक कवि का लिखा हुआ मिला है । कथा-वस्तु i 
है राजसूय यज्ञ । इसकी रचना में काफी ओज है | पिछली सदी में उत्तर कन्नड जिले में शवैया काम- 
किणी नामक सन्त थे । यह शायद उनका शिष्य था । ; : 
मेयवटी वेंकट 

यह दक्षिण कन्नड जिले में मंगलुर तालुक के मेरुप्पाडि ग्राम का रहने वाला था | यह्‌ 
उन्नीसवीं सदी का प्रसंगकर्त्ता है। सुन्दर गीत तथा अच्छे प्रसंगों के कारण रंगमंच पर इसके प्रदशन 
बहुत लोकप्रिय हुए । आजकल इसका प्रदर्शन करने वालों की कमी है । 


चण्णेमडि वॅकटरमणेया | 

ु यह उत्तर कन्नड जिले के शिराली नामक स्थान में लगमग सन्‌ १८५० में रहा । बह afa से 
अध्यापक था । महाभारत के एक भाग को लेकर भीष्मप्े की कथा के आधार पर एक प्रसंग तैयार. 
किया है । यह प्रसंग रंगमंच पर बहुत जनप्रिय है । 
गेरसोप्पे सांतप्पेया 


यह उत्तर कन्नड़ ज़िले के गेरसोप्पे गाँव का रहने वाला सारस्वत ब्राह्मण था और सन्‌ १४७ a 


से १८७० तक मंगलूर में न्यायाधीश रहा । उसके दो मुख्य प्रसंग है । पुत्र कासेष्टि तथा कर्णार्जुन | 


कालगा । प्रसंगों के अंत में मंगलूर तथा शीराली के देवताओं की स्तुति की गयी है। _ 
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नन्दलि के लक्ष्मीनारायण 

यह सितारा वत्तंमान सदी के आरम्भ में ही was साहित्याकाश में चमक कर ओझल हो 
गया । यह मुद्द नाम से बहुत मशहूर हुआ | वह उडिपि तथा कुन्दापुर की शालाओं में व्यायाम-शिक्षक 
था । पिछली सदी के अन्त में उसने रत्नावली कल्याण तथा कुमार विजय नामक प्रसंग लिखे । 
रत्नावली कल्याण आज भी रंगमंच पर एक जन-प्रिय प्रदर्शन है । इसकी कथा-वस्तु काल्पनिक 
है। भाषा की क्लिष्टता के कारण कुमार विजय अभी तक रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं हुआ है। 
बीसवीं सदी 

इस सदी में भी यक्षगान परंपरा के प्रेमी नये-नये प्रसंगों की सृष्टि करते आ रहे हैं। उनमें 
दो व्यक्तियों का योगदान अपूर्व है | 
गेराडी बॅकटरमणेया 

इसका लिखा हुआ जाम्बुवतो कल्याण प्रसंग मुख्य है । अन्य रचनाएँ हैं-बिझ्यन्मती 
कल्याण, सत्यभामा कल्याण तथा वुत्रासुर कालगा | 
हलसिनहल्ली नरसिंह शास्त्री 

यह कवि मळनाड के तीर्थं हल्ली का रहने वाला था। इसका जन्म पिछली सदी के अन्त में 
हुआ और १६३० में देहान्त हुआ | इसने लगभग तीस प्रसंग लिखे, परन्तु उनमें भीष्ष विजय 
तथा विद्य न्मती कल्याण नामक दो ही प्रसंग रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुए | 

उपसंहार के रूप में यक्षगान के प्रसंग तथा कर्ताओ की परम्परा के बारे में दो-चार बातें 
कही जा सकती हैं। उनमें एक बात साफ़ नजर आती है कि दो सदी पूवं जिन प्रसंग-कत्ताओं ने 
रचनाएँ कीं, उनमें दष्ट्रिगोचर होने वाली संगीत तथा साहित्य की गहराई आने वाली पीढ़ी में हमें नहीं 
मिलती । उन्होंने ही यक्षगान के प्रसंगों को सुन्दर तथा सुश्राव्य गीतों से भरकर सञ्चद्ध किया । यक्षगान 
की वेशभूषा उनकी अपनी विशिष्न कल्पना है । यद्यपि परवर्ती प्रसंगकारों ने रंगमंच पर वहुत-कुछ 
प्रदर्शित किया, संगीत-सृष्ठि का कार्य पूव॑वर्ती प्रसंगकारों से आगे नहीं वढा । आजकल ताड्पत्र के 
रूप में तथा पुस्तक के रूप में सैकड़ों प्रसंग उपलब्ध है । उनमें से लगभग ४० प्रसंगों को पुरानी परि- 
पाटी में गवा कर सुनने का सुअवसर अव भी है। उनमें प्रसंगों की गतिविधि को स्म्रुति कहाँ तक है, 
उसका कहाँ तक लाभ उठाया जा सकता है, यह सब पूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जायेगा | 
इसलिए इन सब प्रसंगों का ज्यों-का-त्यों घ्वनि-मुद्रण (टेप-रिकाडिंग) करके संग्रह करने का महत्‌ 
कार्य जरूरी है । इसके साथ-साथ उनके कंठ से निकलने वाले गीत तथा साहित्य के मुद्रित एवं अमुद्रित 
वाङ्मय में रहने वाले अन्तर को पहचानने का कायं भी आवश्यक है। 

बढ़ाकर अपने ज्ञान की Atala न करेंगे, तो भावी नादा 

कल्पनातीत होगा । 
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भीष्म विजय 


(गद्यानुवाद) 
प्रसांग १--रंगस्थल 
वन्दना गोत : राग नाटी, अष्टताल 
(दो पटीवाहक पर्दा लिए खड़े हैं, गणेश का मुखौटा परदे के बीच पोछे से शोभित है । 
दो स्त्रियां नृत्य करती हुई गणेश की वन्दना करतो हे 1) 
प्रसंग २--काशीपति प्रतापसेन का राजभवन 
गोत २ : राग मध्यमावती, अष्ट ताल 
राजा : मंत्रीवर, मेरी बात सुनो, झूठी वात नहीं, बहुत चितित हूं। मेरी पुत्रियां अम्बा, अंबिका 

और अंबालिका तीनों यौवन से शोभित अव विवाह योग्य हो गई हैं। तुम राजाओं 
को निमन्त्रित करो, उन्हें पत्रियाँ लिखवा कर भिजवा दो । मेरी वेटियाँ अपनी पसन्द 
के राजाओं को चुन a I 
(मंत्री लिखता है । चर को बुलाकर उसके हाथ पत्रियाँ भिजवा देता है ।) 

प्रसंग ३- कालिगेश का राजभवन 

गीत ३ : राग मध्यमावती, त्रिवुडे ताल 
(पत्रवाहकों में से एक शीघ्रता से चल पड़ता है और कालिगेश के चरणों में पड़कर 


अपना संवाद सुनाता है ।) 
गीत ४ : राग दांकराभरण, अष्ट ताल 
पत्रवाहक : जय हो राजा eget की । काशीपति का भेजा हुआ संदेशा सुनिए । कहा है कि आगामी 
. चैत्र की पंचमी को घरती के सभी राजा निमन्त्रित हैं। विराट स्वयंवर होगा। उसमें जो 
प्रतापी राजा सभी को जीत लेगा, उससे मेरी पुत्रियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का 


विवाह होगा, यह मेरा प्रण दै। 
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भागवत : 


भागवत : 


चर : 


साल्व : 


गुप्तचर : 


यक्षगान 


गीत ५ : राग केदार गौल, AT ताल 
चर की वात सुनकर काछिंगेश बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे कई प्रकार से सम्मानित 
कर बोला, 'लो, मैं तो अभी चलता हूं।' 

(राजा रथारूढ़ होकर चला जाता है ।) 

प्रसंग ४--साल्व का भवन 
गीत ६ : राग हंसघ्वनि, एक ताल 

राजा साल्व बड़े ठाठ से अपनी राज-सभा में सुशोभित था । तभी एक चर ने आकर सारी 
वार्ता विस्तार से राजा को सुनाई | 

गीत ७ : राग हंसध्वनि, रूपक ताल 
घरणीन्द्र (राजा) प्रतापसेन के तीन कन्याएं हैं जो परम सुन्दर तथा रूपवती हैं-- 
अंबा, अंबिका, और अंब्रालिका । राजा ने प्रण किया है कि जो वीर सभी राजाओं को युद्ध 
में जीतेगा उसी से अपनी कन्याओं को व्याह देगा । और सुनिए, आप जैसे पराक्रमी को 
न बुलाकर, जो स्वगं-मत्यं-पातांल में किसी की परवाह ही नहीं करता, राजा ने 


मनमानी की है। 
गीत ८ : राग हंसध्वनि, अष्ट ताल 


(क्रुद्ध होकर) अच्छा ! कदाचित्‌ उस दुष्ट ने घमंड में आकर यही सोचा होगा कि मैं 
दूसरे राजाओं की भाँति शूरवीर नहीं हूं, इसलिए मुझे पत्री नहीं भिजवायी । तो आज 
ही मैं युद्ध में उसके दाँत तोड़कर ही रहूंगा | 
(कहकर साल्व दहाड़ता हुआ चला जाता है। ) 
प्रसांग ५--भीष्म का राजभवन 
गोत &: राग मुखारि, एक ताल 
(भीष्म के गुप्तचरों में से एक आकर राजा भीष्म को संवाद दे रहा है 1) 
हे गंगापुत्र, मेरी वात ध्यान से सुनिए । आपकी आज्ञा के अनुसार हम घुमंतू गुप्तचर 
बड़े-बड़े राजनगरों में से होते हुए आ रहे थे। तब सुना कि काशी के. राजा ने आप को 
छोड़कर सभी राजाओं को निमन्त्रण देकर वुलवाया है और प्रण किया है कि जो वीर 
आए हुए सभी वीरों को जीतेगा उसके साथ अपनी कन्याओ को ब्याह देगा । 
गोत १०: राग मोहन, झप ताल 


: (क्रुद्ध होकर) क्या, वह इतना भारी मुखं है, .कि प्रतापियों को भी नहीं जानता । 
: हम जसे महाबली चक्रवर्ती के रहते हुए भी उस अज्ञानी की आँख नहीं खुली । 


प्रसांग ६ गगातट 
गीत ११ : राग मोहन कल्याणी, एक ताल 
( अंबा, अंबिका, और अंबालिका गंगा में जल-क्रीड़ा तथा स्नान कर रही हैं। ) 


3 सुन्दरियाँ एक साथ खेलने आयीं और गंगा में जळ-क्रीड़ा करने के लिए ठहर गयीं । सुन्दर _ 


अंबा, उसकी बहन मंदगमनी तितंबिना अंबिका-अंबालिका जल में अपनी सुन्दर कायाओं को 
'तेराती, प्रेम से इबकियाँ लेती, ऊपर तिरती, दाएँ-बाएँ भुमती, जल में क्रीड़ा करने लगीं । 
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यक्षगान 


भागवत : 


राजा : 


साल्व - 


. भागवत : 


मागवत : 


इतना कहकर, लक्ष्य साध वाण-प्रयोग किया । 


१४३ 39 
उसी समय किसी एक पुरुष को नदी के पास आते उन्होंने देखा । झट से तीनों 
कुमारियाँ खड़ी हो गई और जल्दी-जल्दी अपने-अपने वस्त्र धारण कर वहाँ से चली गईं । 
(अंवा सबसे पीछे रह जाती है। साल्व से उसका सामना हो जाता है। साल्व अंबा की 
सुन्दरता पर विस्मय-विमुग्ध हो कहता है । ) 

गीत १२ : राग सुरुटि, अष्ट ताल 


: हे परम सुन्दरी, तुम कौन हो ? तुम्हारे जन्मदाता कौन हैं ? बताओ। मै साल्व देश 


का राजा हूं । मुझे साल्व कहते हैं। अभी तुम मुझसे विवाह कर लो | 


: राजपुत्री अंवा राक्षसराज को देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो गई और शिथिल 


होकर सिर झुकाये बोली | | 


: मैं काशीराज को पुत्री हूं । मुझे अंबा कहते हैं । दया करके मेरी बातें सुनो । मेरे पिता 


ने प्रण किया है कि जो वीर अपनी शूरता से सबको जीतेगा उसे वे अपनी कन्याएं बड़ी 
प्रसन्नता से सौंप देंगे । 


: दूसरे राजा आएँ या न आएँ लेकिन मैं तो अपना हृदय हार बैठा हें । तुम स्वयंवर को 


छोड़कर मेरे साथ चलो । मै तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा | 


: सुनो, राजा साल्व ! मेरे पिता कल के स्वयंवर में मेरी बहिनों को किसी भी राजा के हाथ 


सौंप दें, पर मैं तुम्हीं को वरण करूँगी। 
(इतना कहकर अंबा दृष्टि के संकेत से अपने भाव को प्रगट करती हुई जाती है, और 
साल्व क्षण भर आइचर्य-मग्न हो आनन्द से राजभवन की ओर बढ़ता हे 1) 
प्रसंग ७--काशीराज का स्वयंवर-मण्डप 
(विभिन्न देशों से राजा आ रहे हैं जिनमें egla, साल्व तथा भीष्म प्रमुख हैं। राजा 
और मंत्री अतिथियों के स्वागत के लिए प्रस्तुत हैं।) 
गीत १३ : राग मध्यमावतो, fage ताल 
काशीराज बड़ी THAT से सबकी अगवानी कर रहे हूँ । राजाओं को भीतर लाते हैं, 
उनका आदर-सत्कार करते हैं, और बड़े प्रसन्न भाव से प्रत्येक की कुशल पूछते हँ । क; 
गीत १४ : राग बिलहरि, अष्ट ताल à 
(राजा अपनी तीनों कुमारियों को सभा में लाते हैं और घोषणा करते हैं 1) ee 
हे राजागण, सुनिये! अपनी कामना अभो सेवा में निवेदित करता हूँ । जो अपनी शक्ति- 5 
सामर्थ्यं से सबको जीतेगा, उसके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करूँगा । : 
गीत १५: राग पंचागति, AES ताल 
(इस पर राजा साल्व दढ॒सेन को चुनौती देने छंगे। ) 
हे दुष्ट कालिंग, दिखाओ अपना विकट साहस ! 


i 
F 


(राजा इढ्सेन हार जाता है।) 
गीत १६ : राग भेरवी, अष्ट ताल पक | a pm 
आँखा से चिनगारियाँ उगलते हुए भीष्म ने साल्व'को देख दहाडकर चुनौती दो। "| 
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Wi 


काशी राज : 


भीष्म : 


यक्षगान 


: अरे, मोटे, दुष्लाधम, डोरी पर बाण चढ़ा, अपनी शूरता दिखा । 


(साल्व और भीष्म में युद्ध होता है, और सात्त्र हारकर रंगमंच से चला जाता है । तब 
काशीराज बड़ी दीनता से भीष्म के सामने आकर निवेदन करता है।) 
गीत १७ : राग कांबोधि, झंपे ताल 

मेरी कन्याओं का हाथ संभालो जिससे मेरी वंश-परम्परा धन्य हो जाये । और अपनी 
जो भी इच्छाएं हों उन्हें TIS करो | 
(तीनों कन्याएं भीष्म के आगे आकर सिर भुकाए खड़ी होती हैं, भीष्म स्वीकार करता 
है। फिरवे पिता के पास जाकर उससे विदा मागती है । पिता बड़े दुख से पुत्रियों को विदा 
देता है । भीष्म तीनों कुमारियों को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ता R | ) 

प्रसंग ८--भीष्स का राजभवन 

गीत १८ : राग कल्याणी, अष्ट ताल | 
(राजभवन में सब कुमारियों को छाने के उपरान्त भीष्म उनसे निवेदन करता है ।) 


: कमलमुखी सुन्दरियो, सुनो, हमारे चन्द्रवंश में कई बड़े-बड़े राजा राज कर चुके हैं । अव 


जो सिंहासन पर है उसका नाम विचित्रवीये है । वह बड़े आनंद से राज कर रहा है। साधुं 
स्वभाव का है । बड़ा गुणवान तथा रूपवान है । तुम तीनों सानंद उससे विवाह कर लो 
तों मुझे प्रसन्नता होगी | इसीलिए मैं तुम तीनों को यहाँ छाया हूँ । 

गीत १६ : राग कामवधिनो, अष्ट ताल 


: सुनो भोष्माचायं, मेरी विनती सुनो तुम तो की तिशाली पुरुष हो, गुणवान और शील- 


वान हो । तुम्हें मैं अपने मन का झुकाव बताती Fl राजाओं को जीतकर तुम्हीं ने 
हमें प्राप्त किया | 'इसलिए तुम्हें चाहिए कि मुझे अपनी बाहुओं में लेकर मन्मथ-क्रीड़ा 
करो और यथा समय मेरे मन को संतुष्ठ करो । परन्तु यह न करके अपने भाई विचित्र- 


वीये से विवाह करने के लिए तुम कहते हो । क्या यही तुम्हारे पौरुष का बड़प्पन है ? 


गीत २० : राग बेगडे, अष्ट ताल 
कमरूमुखी, सुनो, बताता हूँ । मेरे पिता राजा शंतनु जब सत्यवती से विवाह करना 
चाहते थे, तब सत्यवती के पिता कंदर के आगे मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मरने तक मैं नतो 
विवाह करूंगा और न ही राज करूंगा | 
गोत २१ : राग केदार गोल, अष्ट ताल 


: हे करुणानिधि, सुनो ! तुम सर्वज्ञ हो । तुम्हारे चरणों में अपनी प्रार्थना प्रगट करूँ ! 


राजा साल्व से मैं पहले ही प्रेम करने लगी थी यह बात उससे कह भी दी है। मेरे पिता 
को साल्व से मेरा प्रेम-संबंघ ज्ञात नहीं । लेकिन सुनो, साल्व को मैंने कह दिया है कि 
मैं उससे विवाह करूंगी । अव तुम्हीं बताओ, अपने मन में जिसको वरणा कर लिया है, 
न बया त्याग दूँ ? मैं तो उसी के चरणों में जाऊंगी जिसने मुझे भी मन से स्वीकारा 
| 
गोत २२ : राग कुम्भकांबोधि, अष्ट ताल 


: राजा भीष्म ने एक सयाने दृध ब्राह्मण को वुळवाया और उससे कहा | 
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यक्षगान. 


भीष्म : 


भागवत : 


अंबा : 


साल्व : 


वृद्ध ब्राह्मण : 


भागवत : 
साल्व : 


भागवत : 


१४५ 
यह राजकुमारी अम्बा है । यह साल्व से विवाह करने जा रही है। तुम भीं साथ जाओ। 


प्रसंग ९--साल्व का राजभंवन 
गीत २३ : राग नादनामक्रिया, अष्ट ताल 
TSR देखते ही साल्व ने उसे बैठने को आसन दिया। पर उस दुष्ट ने नारी अम्बा को 
देखकर कहा कि उसके यहाँ आने का कारण क्या है ? उत्तर में अम्बा बोली । 
गीत २४ : राग तोड़ी, झंपे ताल 
पहले में भीष्म पर नहीं, तुम्हारी सुंदरता पर मुरध हुई थी। लेकिन वह अल्प-मति 
भीष्म मेरा अपहरण कर ले गया। अब मैं तुम्हारे चरणों में आयी हूँ, त्यागो मत, 
स्वीकार करो । 
गीत २५: राग तोड़ी, एक ताल 
नहीं-नहीं । मुझे विशवास नहीं होता । ऐसी वातों से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ । मुखेता 
भरी बातों से मेरी आँखों पर पट्टी बाँधने का कष्ट मत करो । हे मायविनी, अव व्यर्थ 
वाते मत बनाओ | यदि अधिक दुष्टता करोगी तो उसके लिएं दण्ड भुगतोगी । 
गोत २६ : राग बेहाग, रूपक ताल 
सुनो राजा ! मैं ज्योतिष की सारी गणनाएँ जानता हूँ। हर प्रकार से हिसाब लगाकर 
देखा है । तुम दोनों के राझि-गणों का ताल-मेल बड़ा सटीक बैठा है। सुनो, जो अपने 
आप आयी है, उसे मत त्यागो । 
गीत २७ : राग मोहन, एक ताल 
ब्राह्मण की ये बाते सुनकर राक्षसराज कहने लगा | 
अरे ब्राह्मण, अब तुम नीति-पाठ सिखाने लगे । जो नारी पराए पुरुषों के साथ रही हो, 
उसका मुँह तक नहीं देखूंगा | 
(इतना कहकर राजा साल्व ब्राह्मणा तथा अंबा को अपमान के साथ बाहर कर देता है 
और अकेली अंबा दुखी होकर वन की ओर चल पड़ती है ।) 
प्रसंग १०--वन प्रदेश 
` गीत २८: राग कमाच, मट्टे ताल 
(एकलव्य और उसके साथी आलेट करते हुए वन में प्रवेश करते हूँ।) 
आखेट करता हुआ एकलव्य आया | As आनंद से आखेट करता हुआ आया । | 
( तभी एकलव्य की दृष्टि अकेली धुमती अंबा पर पड़ती है, जिसकी सुंदरता देखकर वह 
दंग रह जाता है और अंबा के पास जाकर कहता है ) Sr 
गीत २९ : राग शंकराभरण, पंचागति मट्टे ताल 


है, लोग और किसके संग आयी है ?. र 
: तू कौन है, छोकरी तेरे बाकी लोग सब कहाँ हैं, बता । eS 
i जल्दी-जल्दी बता | कामदेव का बाण यहाँ दिल में लगा और मेरा मन गड़बड़ा _ 


गया । सच नारी, तेरी सौगंध, ye नहीं, मैं दीवाना हो गया हूँ। देख अंधेरा होने 
लगा है, और इधर मुझे भूख भी लगी है । अब बिना देरी किए झ 


1१०7७ ह 


१४६ 


भीष्म : 


भीष्म 


यक्षगान 


मेरे साथ क्यों नहीं चलती ? 
गीत ३० : राग भोग मोहन, अष्ट ताल 


: सुनो किरातराज, मैं काशी राज की पुत्री अंबा 21 युद्ध में जो बीर सव को जीतेगा .उसी 


को हमें सौंप देंगे, ऐसा व्यर्थ का प्रण मेरे पिता ने किया या । बहुत-से राजा आये थे 
और द्वन्द्व युद्ध हुआ था | तभी जानदूझकर दुष्ट भीष्म आया, और सवको हराकर और 
हमें रथ पर विठाकर वडी तेजी से हस्तिनापुर की ओर ले उड़ा । उसने हमें विवश किया 
कि उसके छोटे भाई विचित्रवीय से हम विवाह कर लें । इस पर मैं बोली कि विजेता 
पराक्रमी तुम हो, तुम ही हमसे विवाह कर लो । लेकिन उसने क्रोध में आकर राज- 
महल से निकलवा दिया और मैं दुखियारी वन में आयी । अव मेरी कोई नहीं सुनता | 
यदि aga करके तुम भीष्म को मारोगे, तो मैं तुम्हारी पटरानी बनूँगी। यदि तुम 
सुरमा हो, तो अभी चलो । र 
गीत ३१ : राग कांबोधि, झंपे ताल 


: एकलव्य वीरता के आवेश में हुंकारी भरता है | 
: हे तरुणी, उठो-उठो, चिन्ता मत करो । 
: इतना कहकर धनुषवाण सँभाले एकलव्य भीष्म की ओर चल पड़ा । 


प्रसंग ११--भीष्म का राजसदन 
गीत ३२ : राग तोड़ी, अष्ट ताल 


: हे गंगापुत्र, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता धमंज्ञ माने जाते हो तो फिर विना कारण काशीराज 


की पुत्रियों को स्वयंवर से क्यों लाये और फिर तुमने उन्हें त्यागा क्यों ? 

नीति-घमं का पाठ सिखाने वाले तुम कौन हो, भाई ? मुनि शौनक हो, गार्गी हो या 
महात्मा सूत हो ? बताओ तो सही | इस छोकरी को बात सुनकर यों उछल-कूद करनेवाले 
तुम कौन हो ? तुम्हारी जाति कोन-सी है ? 


: सीधे-सीधे इस तरुणी को स्वीकारो तो तुम वच सकते हो, नहीं तो मैं यों ही छोड़ने वाला 


wel | इसमें कोई संदेह न करो । मैं तुम्हें ऐसा दण्ड दूंगा कि सारा संसार जान ले। मैं हूँ 
युद्धमल्ल एकलव्य | 


गीत ३३ : राग घेटारव, faa? ताल 


: जो सुर-नर-नाग से नहीं हारता, ऐसे रण-पराक्रमी भीष्म के आगे तू, ओ बकरे, शेखी 


बघार रहा है ? जा-जा । 


: तुम से तो क्या, त्रिनेत्र शंकर से भी मैं नहीं डरता । तुम तो निरे शूकर हो । बस-बस | 
: यह कह कर किरात आँखों से चिनगारियाँ उगलता हुआ अस्त्र-दस्त्रो का प्रयोग करने लगा | 


(दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में एकलव्य भीष्म से हार कर चला जाता 
है । इस पर अंबा क्रोध में भरकर भीष्म से कहती है।) 


गीत ३४ : राग कल्याणी, झंपे ताल 


: मैं बदला लेकर रहूँगी। तुम्हारे मस्तक को गेंद की तरह उछालूंगी | बड़े-बड़े योद्धाओं 
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होत्रबहन : 
भागवत : 


अबा : 


होत्रबहुन : 


परशुराम : 


१४७ 
को अपने साथ लाऊंगी । यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो में तुम्हें शांति से बैठने 
नहीं दूंगी । 
अरी दुष्टा ! मैं तेरा मुँह नहीं देखूंगा । अभी तुझे नगर से बाहर करवाता हुँ । लगता है तू 
आधी पागल है । तेरी इतनी हठ ! जा-जा, जिस तरह आयी है, उसी तरह चुपचाप चली जा । 


तो यह वात गाँठ ata रख । मैं अपनी शक्ति दिखाकर ही रहूंगी। ओ नोच, Tae, संभल | 
यह कहकर अंबा दाँत कटकटाती हुई तुरंत वहाँ से चल दी। 


प्रसंग १२--वनप्रदेश 
गोत ३५ : राग आनंद भेरवी, रूपक ताल 
(अंबा वन में भटकती हुई दिखाई पड़ती है ।) 
युद्ध में भीष्म को जीतनेवाला इस संसार में कहीं भी कोई नहीं दिखाई देता । अब मैं 
वन की राह पकड़'गी, तपस्या करूंगी | 
(तपस्या करने बैठ जाती है ।) 

गीत ३६ : राग मोहन, fags ताल 
वन के बीच तरुणी अंवा तपस्या करने लगी । वह तपस्या के श्रम से शिथिल हो गई । 
ऐसे में एक दिन एक तपस्वी वहाँ आया । नाम था होत्रवहन । 
(होत्रवहन आइचयं से तपस्या में मरन अंवा को देखता है, और उसे बड़ी करुणा के 
भाव से ऊपर उठाता है। फिर उससे उसका नाम-घाम पूछता है 1) 

गोत ३७ : राग मोहन, HI ताल 
बहन, तुम कौन हो ? तुम्हारा नगर किस ओर है ? नाम क्या है ? तुम्हारे जनक कौन 
हुँ ? बताओ किसका भय है? 
ऋषि की प्रेमभरी बातें सुनकर अंबा बोली । 
हे कृपालु, सुनिये । मैं इसी संसार के काशी के राजा की पुत्री अंबा हूं । अपना दुखड़ा 
क्या सुनाऊं ? गंगापुत्न भीष्म ने, हाय क्या बताऊ मुझे, बिना कारण त्याग दिया है । 

गीत ३८ : राग गौड़कल्याणी, आदि ताल 
बेटी, यहीं पास मेरा एक मित्र है, जो नीलकंठ शिवजी से भी नहीं डरता, जो भागव 
के नाम से प्रख्यात है । मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा । 

(यह कहकर होत्रवहन अंबा को परशुराम के पास ले जाते हैं ।) 

प्रसंग १३--परशुराम का कुटीर 

(परशुराम और होत्रवहन बड़े मित्र भाव से गले मिलते हैं। फिर होत्रवहन अंबा की कद्रु- 


कथा परशुराम को सुनाते हैं। परशुराम अंबा को आश्वासन देते हैं ।) 
गीत ३९ : राग आरभि, मद॒ठे ताल 


सुनो होत्रवहन, प्रसन्न हो जाओ । मैं इस वाला का कष्ट दूर कर इसे निश्चिन्त कर a 
दूंगा : बालक भीष्म मेरा शिष्य है । वह मेरी बात अवश्य सुनेगा । इस तरुणीका | 


हाथ संभाळ कर अवश्य इसकी रक्षा करेगा । 
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यक्षगाने 


गीत ४० : राग पुनातोडी, अष्ट ताल 


: परशुराम की बाते सुनकर अंबा मानों हर्षे के सागर की तरंगो में कूलने लगी । और 


परशुराम से विनय की । 


: मैं जानती हूँ, वह दुष्ट मुझसे विवाह नहीं करेगा । तुम उसका शिरच्छेद ही कर डालो । 


(परशुराम आइवास्त मुद्रा में अंबा को साथ चलने के लिए कहते हैं | तीनों भीष्म 
के निकट पहुँचते है |) 


प्रसंग १४--भीष्स का राजसदन 
(परशुराम को अपनी ओर आते देखकर भीष्म स्वयं आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव को 
सादर अभ्यर्थना करते हैं । परशुराम आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन उसके कार्य की कड़े 
शब्दों में निदा करते हैं ।) l 

गीत ४१ : राग कांबोधि, AI ताल 
हे भीष्म, तुम्हारा विवेक कहाँ लोप हो गया ? यदि काशीराज की पुत्री अंबा दूसरे 
पुरुष में आसक्त हुई है, तो तुम उसे लाये ही क्यों और फिर त्यागा क्‍यों ? यदि तुम 
त्याग दोगे तो अब उससे दूसरा विवाह कौन करेगा ? तुम पराये पुरुष हो, और उसे यहाँ 
उठा ले आए, इसीलिए राजा साल्व ने उसे त्याग दिया । इसलिए अव तुम्हीं उससे 
विवाह कर छो। यह कमल-मुखी बालिका बड़ी शीलवती है। अब उसका हाथ संभाल 
कर उसकी रक्षा करो । और समझो यह मेरा आदेश है । 

गीत ४२ : राग रेगुप्ति, रूपक ताल 


: गुरुवर, सुनिए इस तरुणी ने पहले ही साल्व को मन से वर लिया था। इस बात को मैं 


जानता नहीं था। इसछिए मैं स्वयंवर में आये हुए सभी राजाओं को जीतकर इसे 
छोटे भाई से विवाह कराने के लिए ले आया । 
गीत ४३ : राग केदारगोल, अष्ट ताल 


अपने भाई के लिए ही सही, तुमने परायी स्त्रियों को सगर्वं हाथ पकड़ कर लाने का 


दुष्कर्म किया । क्या यही तुम्हारा धर्म है ? मैं कहता हूं, उसे स्वीकारो | 
गोत ४४ : राग रेगुप्ति, रूपक ताल 
पूज्य पिता के कारण मैं ब्रह्मचर्य ब्रत का पालत कर रहा हूँ । क्या मैं कभी दुष्कर्म कर 
सकता हूँ, बुरे रास्ते पर चल सकता हूँ ? गुरुदेव, आपको यह संदेह कैसे हुआ ? 
गीत ४५ : राग केदारगोल, अष्ट ताल 2 
यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा संहार करूंगा । और तुम्हारे 
विशाळ राज्य को AGM कर डाळूंगा । भीष्म संभल जाओ। 


प्रसंग १५---युद्धस्थल 
गीत ४६ : राग वेहाग, त्रिवुडे ताल 


: गुरुदेव, तब तो मैं आपसे युद्ध करूगा । आप तो करुणा सिधु हैं विजय-प्राप्ति के लिए 


आशीर्वाद दीजिए । 
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, परशुराम को देखते हैं तो जोश में आक्रमण के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं । इधर परशुराम 


नहीं वेटे, नहीं, गुरुदेव के साथ युद्ध मत करो । चारों ओर जग-हँसाई होगी। 


: हे माँ, सुनो, जब एक बार युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया, अव * 


१४६ 
इतना कहकर भीष्म परशुराम के चरणों में नत हो गया । 
तो सुन लो भीष्म, तुम्हें जीतने के लिए मैं तुम्हीं से युद्ध कछूगा । तुम्हारी जीत हो, यह 
मेरा आशीर्वाद है। अब शीघ्र ही युद्व के लिए प्रस्तुत हो जाओ। 
(दोनों में युद्ध प्रारम्भ होता है। और भीष्म के वाण-अहार से परशुराम विचलित हो 
जाते हैं ।) 
गीत : ४७ राग सावेरी, अष्ट ताल 


यह क्या ? शिष्य के हाथों मेरी हार हो जाएगी ? हे परम पावन गणेशराज, मैं प्रार्थना 
करता हूँ, विजय का वर दो, मेरी रक्षा करो | 


गीत ४८ : राग मोहन, अष्ट ताल 
(परशुराम की प्रार्थना सुनकर गणेशजी अपनी ओर से मूकुटि को सहायता के लिए भेजते 
हैं। यह देखकर भीष्म के वंधु वसुगण अपनी ओर से भीष्म की सहायता के लिए गंघवं- 


पुरुष सुनेत्र को भेजते हैं। दोनों में युद्ध होता है । फलतः लड़ते-छड़ते दोनों हार जाते हैं। 
युद्ध-स्थल से उनका प्रस्थान ।) 


असग १६--युद्धस्थल 
(अब स्वयं परशुराम भीष्म पर आक्रमण करते हैं और भीष्म मूछित हो जाते हैं। 


परशुराम हतप्रभ पीछे हटते हैं। उसी समय भीष्म की माता गंगा विलाप करती हुई 
प्रवेश करती है। ) 


गीत ४९ : राग आनन्द भैरवी, आदि ताल | 
हाय Ae, यह तेरी कसी हार है क्या युद्ध इतना भयंकर था ? इस संसार में तेरे जैसे 
साहसी को भी हरा देने वाले वह कौन वीर है ? 
प्रसंग १७--युद्धस्थल 
(गंगा अपने पुत्र का उपचार करती है और भीष्म को मूर्च्छा cect है । जब वह सामने खड़े 


भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते हुँ। उसी समय गंगा बीच में आकर दोनों को रोकती | टु 
है और भीष्म से विनती करती है ।) हि 
गीत ५० : राग श्री, एक ताल es 
ऐसा 
भूखंता भरा कायं मत करो | 
गीत ५१ : राग हिदोल, अष्ट ताल 


हटूं । सुनो माँ, प्रसिद्ध भरतवंश की ख्याति की रक्षा ही 

गीत ५२: राग श्री, एक ताल 
भीष्म कभी अपना हठ नहीं छोड़ेगा। कृपा करके य। 
त्याग दें, तो अंत में भीष्म शांत हो जायेगा | 


१५० 


परशुराम : 


नारद : 


परशुराम : 


अंबा: 


येक्षगानं 


गीत ५३ : राग हिदोल, अष्ट ताल 
मुख नारी, सुनो । तुम्हारा पुत्र यदि अपना हठ नहीं छोड़ सकता तो मैं कोई कायर नही 
कि युद्ध रोक दूँ। देखती रहो, जब तक उसे जीतूंगा नहीं मैं युद्धस्थल से नहीं हटूंगा | 
हाँ, अब तुम चलती बनो | 
प्रसंग १८--युद्यस्थल 
गीत ५४ : राग श्री, एक ताल 
तब तो सुनो, परशुराम, मैं इस युद्ध में भीष्म की सारथी बनूंगी। और तुम युद्घ के 
परिणाम को भुगतोगे । 
(इतना कहकर गंगा भीष्म को रथ पर विठाकर रथ चलाने लगती है। और परशुराम भी 
परशु को घुमाते हुए युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जसे ही भीष्म परशुराम पर घातक 
अस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं, उसी समय नारदजी बड़े वेग से प्रवेश करते हैं, और दोनों 
को आगे बढ़ने A रोकते हैं । नारदजी पहले भीष्म के पास जाकर विनय करते हैं। ) 
प्रसंग १ ९--युद्धस्थल 
गीत ५५ : राग सुरिटि, आदि ताल 
हे भीष्म, रुको, रुको। कूपा करके मेरी वात सुतो। गुरुदेव पर इस घातक अस्त्र का 
प्रयोग मत करो । शांत हो जाओ, नहीं तो तुम पर गुरु-हत्या का पाप लगेगा | 
(भीष्म अस्त्र को वापिस लेते हैं ।) 
गोत ५६ : राग मध्यमावती, रूपक ताल 
भीष्म, मेरे परमप्रिय शिष्य ! तुम्हारे युद्ध-कौशल पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । सुखी रहो, मैं 
अपनी हार मानकर अभी चला जाता हूं 1+) 
(परशुराम चले जाते हैं।) 
प्रसंग २०--युद्धस्थल 
गीत : राग मोहुन, अष्टताल 
(परशुराम की हार और भीष्म की विजय से अत्यन्त क्रुद्ध होकर अंबा स्वयं युद्ध करने 
आगे बढ़ती है । 
भीष्म, हाथ में धनुष लो अभी मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ । मैं अपनी सामथ्यं 
दिखाती हूँ । तुम्हें कमी नहीं छोडूंगी। लो, धनुष-वाण उठा लो, इसी क्षण तुम्हारे 
शरीर को नीचे गिरा दूंगी । 
गीत ५८ : राग हंसध्वनि, न्रिबुडे ताल 
यह नारी कोई क्रीत दासी नहीं कि अपने भाई को दे दो । हे मीष्म, चेतो ! रक्त के अक्षरों 
में छिख लो । अपना बदला चुकाने के लिए फिर आऊंगी । दुसरा जन्म घारण करूँगी । तुम 
कहीं मी जाओ | जब तक तुम्हारा गं नहीं हूटता तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोडूंगी । 
(इतना कहकर आविष्ट भाव से अंबा अग्नि-प्रवेश करती है 1) 
प्रसंग २१--समाप्ति । मंगल गान । 
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परिशिष्ट : २ 


नृत्य संरचना 


वाळ गोप्ताछ Fea WS aea ater 
मान्य नारांप्पा उप्पुरु यक्षगान शिक्षक के आभार के साथ 
बाल गोपाल नृत्य 


'राग : कांबोधि कोरे ताल 


हरे रमण गोविन्द नारायण । 

तों कडतक घिन्ना कडतक दित्ता तों धिन्ना घिन्ना घिन्ना ॥ 
घें Gu fam wear IT 

हरे रमण गोविद । नारायण हरे । 

केशव माधव कृष्णा । मुकुंदा मुरारे । 

गोविद मुरारे । रंगय्या मुरारे ॥ 

दित्तों fea दिदत्ताम्‌ ॥ feat fea दिदत्ताम्‌ ॥ 
दिदत्ताम्‌ दिदत्ताम्‌ ॥ तों कडतक दित्ता कडतक ॥ 

दिन्ता dia घिन्ना । हरे रमण गोविद....॥ 


राग : यसन एक ताल 
` हरि नारायण गोविद ॥ दि धत्तामू ॥ 


तों ताकड्तक तरिकिट कडतक | 
धीं तद्धीं ॥ घिमित धीं adi धिमित घीं । 


adi घिमित धीं a ॥ 
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यज्ञगांत 


qadi घित्तधीं तत्तधीं ॥ दिदत्ताम्‌ ॥ 
तों ताकड्तक तरिकिट कडतक । तोंत घिन्ना। 
हरि नारायण गोविद ।। ३॥ 
क्षत्रियांतक । गोविदा। दि दत्ताम्‌ ॥ 
तों ताकड्तक तरिकिट तक । तोंत धिन्ना ॥ 
तत्तत्तदि ॥ धीं ॥ तत्तत्तदि । धीं। 
तत्तत्तदि । धीं ॥ 
तत्तत्तदि तत्तत्तदि तत्तत्तदि तत्तत्तदि दिदत्ताम्‌ । 
तों ताकड्तक तरिकिंटतक । तोंत धिन्न ॥ 
क्षत्रियांतक। गोविंदा 
सीतारमण गोविदा 
रामकृष्ण गोविंदा | 
ता घी, ता धीं ताधीं ताधीं । 
घिल्लाधीं ताधीं घिन्नाधी ताधीं 
धिन्नाघीं ताधीं घिन्ना । 
fas दिगड दिगडतक । दिगड दिगडतक | 
दिगड दिगडतक | 

( इसी गति की आवृत्तियों के वाद तिहाई ) 


पांडव वड्डोलंगा 
राग : तोडी atte ताल 


Ug कोंडाडलि ॥ कोडाडुवे । 
दित्तों तोदिद धीगड faai faat aia faat । 
दिगळां तोत far घीगण sean तरिकिट कडतक || ३॥। 
घे far धे far घें q घित्त 
atts faar घीगड fear दित्तों 
तोदिद तागड दित्तां तोंत घिन्ना 
(वेशघारी पटी की ओर पीठ किये नाचता है ।) 
तोंत तां घित्तां कडतक faar तोंत तोत धित्ता । 
तरिकिट दिन्नातों । दित्तां तरिकिट feat ॥ ४॥ 
घीगण कडतक तरिकिट कडतक ॥२॥ 


( पांचों वेशों का बारी-बारी से इसी प्रकार पटी के पीछे प्रवेश होता है । ) 
Ug कोंडाडलि ॥ कोंडाडुवे । 
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यक्षगान 


१५३ 
गौरी जात सुजन प्रीत । हे रोडला । शरण पाहि । 
पाहि माँ पाहि ॥ 
( रंग-स्थल के मध्य तक पटी के साथ-साथ बारी-बारी से वेशधारी आता 
है। फिर हठात पटी हटाकर आगे आकर नाचता है । ) 


धीगण नृत्य : 


१. 


२. 


an 


Kg ww Aa vo 


feat feat feat frat 
दित्तों तोंतदित्ता॥ ३॥ 
feat feat feat feat 
तों तों तों तों 


. धीगण कडतक तरिकिट कडतक । 


घीगण कडतक तरिकिट कडतक | 
घीगण कडतक तरिकिट कडतक | 
घीगण कडतक तरिकिट कडतक । 


. घीगड घीगड धीगड धीगड 


दिगड दिगड दिगड fave fave fans fame दिगड । 


_ घित्तों तोंत धिन्ना ॥ धित्तों तोंत घिन्ना ॥ 


faai ala घिन्ना | 


% 


तो तत्त । तों तत्त । घें घें तदित्ताम्‌ ॥ 


दीगड fea । दीगड दिन्न । 
fact तोदिद तरिकिट घित्ताम्‌ तोंत frat ॥ 
( यहाँ से पांचों पाँडव वेशघारी चौकाकार और वृत्ताकार में एक साथ 


नृत्य करते हें । ) 


.ता तों त तोंत ताधीं ॥ 

, ता ala ताधीं । तातो ता घीं॥ 

_ ता तद्विमित तद्धिमि । ताधिमि तत्तधिमि ॥ 
, धों तां तों faa तरिकिट कडतक धीं ॥ 


तां तों fm तरिकिंट कडतक धीं ॥ 
तां तों aa तरिकिट कडतक धीं ॥ 


. तां तों fren तरिकिंट कडतक। 


तों घिन्ना तरिकिट कडतक | 
at धिन्ना तरिकिट कडतक ॥ 


oft at at dt df dt धीं घीं॥ 
, धित्तो तो fea दिंद ॥ 
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१०. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


.तोंतां। तांधींतां॥ 


तांतोंतां॥ तां घीं ता ॥ ( तिहाई ) 
fact बित्तों घित्तों धित्तों ॥ 
frat ॥ तों दिद तों कडतकं घिन्ना ॥ 


_ घीं घीं तों कडतक तरिकिट कडतक | 


A घीं धीं घी घींधींधींघीं। 

घित्तों तों कडतक तरिकिट तरिकिट घिन्ना ॥ 
त त्तो ता धिकुतक तोंत तोंत fam ॥ 
तत्तों ता दिद्धत्तों धीं॥ 

तांधघीतां॥ तांधीं तांधीं तां॥ 

at at तांधीं at at तां॥ 

at त्तों ता तघिगिण घीं तां ॥ 

at a तां तों ता at dt ता at at तां ॥ 


यक्षगान 


( यही लय-गति तीब्र होती है और तिहाई के साथ समाप्त हो जाती है। ) 
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परिशिष्ट : ३ 


प्रसंगों की सूची 


निम्नलिखित यक्षगान प्रसंगों की हस्तलिखित प्रतियाँ मलनाड के अन्यान्य स्थानों से ताइ- 
पत्नियों में मुझे मिलीं । उनके समक्ष मूल रचनाओं की प्रतिलिपि लेने की तिथि दी गयी है | 


प्रसंग-शीर्षक 


, अतिकाय कालगा 
. अभिमन्यु कालगा 
. अंगद संधान 


इन्द्रकीळक 
इन्द्रकीलक 
इन्द्रजितु 


, इन्द्रविजय 

. ऐरावत 

, कनकांगी कल्याण 
. कर्णाजुन कालगा 


(दूसरी प्रति) 
(तीसरी प्रति) 


. कातंवीरयं 
, कालनेमि 
« HAUSA कालगा 


(दुसरी प्रति) 


, कृष्ण बाललीला 


(दुसरी प्रति) 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कवि 


अज्ञात 

देवीदास 

अज्ञात 

रामपुत्र विष्णु 
देवीदास 

अज्ञात 

उवड्‌ का तिम्मप्पय्या 
अज्ञात 

नित्यानंद अवधुत 
पांडेश्वर वेंका 


तिरुमळ कवि 
परमेश्वर भट्ट 
अज्ञात 


अज्ञात 


तिथि 


२८-५-१८८५ 
१६-९६-१८१२ 
१०-९-१७२५ 
१२-१२-१६९५ 
९-८-१६७८ 
१०-९६-१७२५ 
९-१०-१८४९ 
२३-११-१७०७ 
३-१-१६८३ 
१-७-१७०२ 
९-८-१७२२ 
१०-११-१६६३ 
२६-५-१७०५ 
१६-९६-१६८५ 
१६-७-१७६८ 
३-८-१७३५ 
२६-११-१६५१ 


"१२-१२-१६९५ | 


१५६ 


१५. कृष्ण संधान 
(दूसरी प्रति) 
(तीसरी प्रति) 
(चौथी प्रति) 
(पाँचवी प्रति) 

१६. कृष्णार्जुन कालगा 
(दुसरी प्रति) 

१७. कृष्णार्जुन कालगा 
(दुसरी प्रति) 

१८. कंसवघ बिल्लहब्बा 
१६. कुंभकर्ण कालगा 

२०. चित्रसेन 

२१. चन्द्रावली 

२२. ताम्रध्वज 

२३. देवी महात्मे 

२४. द्रौपदी स्वयंवर 

२४. नळ चरित्र 

२६. द्रौपदी स्वयंवर 

२७. पट्टाभिषेक 
(दुसरी प्रति) 
(तीसरी प्रति) 
(चौथी प्रति) 

As. पारिजात 

२६, पंचवटी 
(दुसरी प्रति) 

Ro. पुत्रकामेष्ठि 
(दुसरी प्रति) 

३१. बश्रुवाहन कालगा 

३२. बाणासुर 

. भीष्म पव 

४. मदन सुंदरि परिणय 

श मूलिकामुर कालगा 

. मे रावणना कालगा 

- राजसूय 

. रावणोदृभव 


देवीदास 


देवीदास 
हलेमक्क़ी रामा 


वासुदेव प्रभु 

अज्ञात 

देवीदास 

घ्वजपुर नागप्पय्या 

राम (frame का आत्मज) 
देवीदास 

gro रामभट्ट 

ध्वजपुर नागप्पय्या 

शंकर 

अज्ञात 


सुब्वा 
अज्ञान 


अज्ञात 


अज्ञात 

विष्णु, रामपुत्र 
देवीदास 
अज्ञात 

अज्ञात 

TAIL वेंकट 
अज्ञात 

नगिरे सुब्बा 
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यक्षगानं 


३९. रुविमणी स्वयंवर 

४०. विराट qå 

४१. सभा लक्षण 
(इूसरी प्रति) 

४२. सुभद्रा कल्याण 
(दूसरी प्रति) 

४३. सुभद्रा कल्याण 

४४. सुघन्व कालगा 

४५. सेतु diaa 

४६. सँधव वघ 

४७. शतास्य रावण 

४८, शंबरासुर कालगा 

(दुसरी प्रति) 

(तीसरी प्रति) 


अज्ञात 
अजपुर विष्णु 
अज्ञात 


हा० रामभट्ट 


अज्ञात 


२२-७-१६९४ 
३१-८-१६२१ 


परिशिष्ट : ४ 


प्रचलित राग संबंधी विवरण 


१. राग : नाटी, एक ताल 


आरोह : साग मपनिसा 

अवरोह : सानिपमगसा 
आरोह में-तीब्र ग; कोमल म; तीव्र नि है। 
अवरोह में--कोमल नि है । 
आडव राग है | 

गीत : वारण वदभ त्रैलोक्य वदन ॥ 

२. राग : तोडी, एक ताल 

आरोह : सारे गम पधनिसा 

अवरोह : सानिधप मग रे सा 
सभी स्वर कोमळ हैं। 
सम्पूणं राग है। 

गीत घरणि ओडेतन रामगादरे ॥ 

प्रसंग : पट्टाभिषेक । 

राग : यमनकल्याणी, एक ताल 

आरोह सारे गम पघनिसा 

अवरोह : सानिधप मगरेसा 
सभी स्वर तीव्र हैं । कभी कोमल मध्यम भी आता है | 
सम्पूणं राग है। 

गीत बाह वाह रे नोडिरो ई कडेय ॥ 

प्रसंग : चन्द्रावली | न 


४, राग : पुर्वी, एक ताल 
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आरोह : 
अवरोह : 


गीत 
प्रसंग 


आरोह : 
अवरोह : 


गीत 
प्रसंग 


आरोह : 
अवरोह : 


गीत 
प्रसंग 


यक्षगाच 


सारेगम पघनिसा 

सानिघप मगरेसा 

दोनों में- कोमल रे; तीब्र ग, म; कोमल ध; तीव्र नि है। 
सम्पूणं राग है । 

qi? मनसल्ला राधवनिगे ॥ 

लव-कुश कालगा | 


, राग : केदारगौल, अष्ट ताल 


सा रे म पनिसा 

सा निध प मग रेसा 

आरोह में-तीब्र रे; कोमल म, नि है। 
अवरोह में-तीब्र घ, ग है। 

ओडव सम्पूर्ण राग है । 

कण्णीर अग्धियोलु अललुव जननिय ॥ 
पट्ठामिषेक | 


« राग : मोहन, अष्ट ताल 


सारेगपधसा 

सा धप गरे सा 

दोनों में-तीब्र रे, ग, घ है। 

औडव राग है, जो हिन्दुस्तानी भूप के समान है। 
देवा लालिसय्या अग्रज वासुदेवा ॥ 

कृष्णार्जुन काळगा | 


राग : आनन्द A, रूपक ताल 


आरोह : 
अवरोह: 


गीत 
प्रसंग 


सारेगम पघ पसा 


सानिघप मगप मगरे गमपमम गरेगसा 
सानिघ निसा i 
आरोह में--कोमल ग; तीब्र रे; कोमल म; तीव्र घ है । 
अवरोह में-कोमल नि, म, ग; तीक्न रे है। 
'गमपमम' में तीब्र ग; 'सानिधनिसा' में तीव्र नि है । 
अय्यो मोहद कंद, एनदियी ॥ 

अभिमन्यु कालगा | : 


राग : शंक्रराभरण, त्रिवुडे ताल 


आरोह : 
अवरोह: 


सारे गमपघनिसा 
सानिघप मगरेसा 
दोनों मे--तीव्र रि, ग, घ, नि; कोमळ म है। " 
सम्पूर्ण राग हे । ; 
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यक्षगान 


१६१ 
गीत : तात छालिपुदेन्ना विन्नपवा ॥ 
प्रसंग : सुघन्व कालगा । 
९. राग : कल्याणो, अष्ट ताल 
आरोह : सारेगम qaq निसा 
अवरोह : सानिधप मग रेसा 
सभी स्वर तोब्र हैं। 
सम्पूणं राग है। 
गीत : यारे बंदवलू मारन मंददानेयंते ॥ 
प्रसंग : विराट पं | 
१०. राग : मध्यमावती, एक ताल 
आरोह : सारे म पनि सा 
अवरोह: सानिपमरेसा 
दोनों में-तीब्न रे; कोमल म, तति है। 
औडव राग है। 
गीत : देवा नी चित्त॑सिदियन्नया ॥ 
प्रसंग : श्रीकृष्ण संधान | 
११. रांग : आरभी, अष्ट ताल 
आरोह : ata Ta सा 


अवरोह : सानिध प मगरे सा 
आरोह में-तीब्र रे, घ; कोमल म है! 
अवरोह में - तीब्र नि, ध, ग, रे; कोमल म है । 
औडव सम्पूर्ण राग है । 
गीत : चित्तविसु भुपोत्तमने नुडिया ॥ 
प्रसंग : रत्नावती कल्याण | 
१२. राग : तुजाबंतु, भंपे ताल 
आरोह : सारे गम घम घनिसा 
अवरोह : सानिधम पग मगरेसा 
- दोनों में-कोमल रे, ध; तीव्र ग, नि है। 
वक्त राग है । कर्नाटकी में यही राग ललित पंचम होता है । 
गीत : आव नारियमेले मनवायूतु ॥ f 
प्रसंग : सुभद्रा कल्याण । 
१३. राग : कांबोधि, AT ताल 
आरोह : सारे गम पघ सा 
सानिधप मगरेसा सानिपधसा 
आरोह से तीव्र रे, ग; घ; कोमळ म है। 
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१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


गीत 
प्रसंग 


अवरोह में--कोमल नि, म; तीब्र ध, ग है। 
'स निप घ सा? में तीब्र निषाद का प्रयोग । 
माडव सम्पूर्ण राग है। 

अडवि गिडमर कल्लु नोडिदरे॥ 

पंचवटी | 


राग : बिलहरि, अष्ट ताळ 


आरोह : 
अवरोह : 


गीत 3 
प्रसंग : 


सारेग पघसा 

सानिधप मगरेसा 

आरोह में--तीक्र रे, ग, घ है। 

अवरोह में-तीव्र नि, घ, ग, रे, कोमल म है। 
येह राग हिन्दुस्तानी अलैया बिलावल की तरह है । 
औडव संपुर्ण राग है। 

कुरुकुलाग्रणि BHAT ॥ 

अभिमन्यु कालगा | 


राग : नीलंवरो, रूपक ताल 


आरोह : 
अवरोह: 


गीत 
प्रसंग 


आरोह : 
अवरोह : 


प्रसंग 


सागम पनिसा 

सानिघ निप मग रेगसा 

दोनों में-तीब्र ग, नि, ध; कोमल म है | 
वक्र राग है । 

Ue पापी केड बेडा कुलके मरियतंदे ॥ 
विराट पव । 


राग : नवरोज, एक ताल 


सारेगमगरेसा 
निध निप सा 


यक्षगान 


एक स्थाई राग, जिसका स्वर-संचार मंद्र पंचम से मध्य पंचम तक ही होता है। 


तीव्र रे, ग, घ, नि; कोमल म है । 
rfa मेद्चिदे पार्थ । 
gaa वघ। 


राग : सावेरी, आदि ताल 


आरोह : 
अवरोह : 
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सारेम पधसा 

सानिघप मगरेसा। 

आरोह में-कोमल नि, म, घ है । 

अवरोह में-तीब्र नि, ग; कोमल ध, म, नि है। 
आडव संपूर्ण हिन्दुस्तानी राग जोगिया की तरह है । 
age यन्तय रमणा ॥ 


यक्षगोनं १३ 


७ 
प्रसंग : बमभ्रुवाहनकालगा | 
१८. राग : मधुमाधवी, आदि ताल 
आरोह : सारेम पनिसा 
अवरोह : सानिपम रेगरेसा 


आरोह में--तीत्र रे नि; कोमल म है। 

अवरोह में-कोमल नि, म, ग; तीब्र रे है । 

औडव वक्र राग है । हिंदुस्तानी में भी इसी नाम का राग है । 
गीत : हंस केतनादि गलेल्ला केली ॥ 


प्रसंग : वभ्र. वाहन कालगा | 
१९. राग : भैरवी, झंपे ताल 

आरोह : सारेगम पघनिसा 

अवरोह : सानिघपमगरेसा 


आरोह में- तीव्र रे, घ; कोमल ग, म, नि, है 1 
अवरोह में--कोमल नि, घ, म, ग; तीब्र रे है । 
संपूर्ण राग है । 
गीत : पन्नीर रामनिगे पंकजाक्षियरेरेदु ॥ 
प्रसंग : श्रीराम पट्टाभिषेक | 
२०. राग : gale, आदि ताल 
आरोह : सारे मप निध निसा 
अवरोह : सांनिधप मग मप म रे सा 
आरोह में-तीन्न रे, घ; कोमल म, नि, है । 
अवरोह में--कोमल, नि, म; तीव्र घ, ग, रे है । 
संपूर्ण राग है। 
गीत : कोमलांगी केले ॥ 
प्रसंग : श्रीकृष्ण संधान | 
२१. राग : मेचालो, एक ताल 


आरोह : सारेमपनिसां 
अवरोह : सानिपमगरे सा 
आरोह में तीव्र रे, नि; कोमल म है । 


अवरोह में--कोमल नि, म, ग; तीब्र रे है । 
आडव संपूर्ण राग हिन्दुस्तानी नायकी कानडा की तरह gil 
गीत : केलय्या मारुत नंदन ॥ 
प्रसंग : द्रौपदी स्वयंवर । 
२२. राग : पंचागति, मट्ठे ताल 
आरोह : TRITA 
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अवरोह: मगरेसानिधप 
आरोह में--तीत्र ध, रे, ग; कोमल म ह । 
अवरोह में--कोमल म, नि; तीव्र ग, रे, घ है। 
एक स्थाई राग है। 
गीत : एच बाण वन्तु कर्ण ॥ 
प्रसंग : कर्णार्जुन कालगा । 
२३. राग : सौराष्ट्र, आदि ताल 
आरोह : सारेगम qaa निसा 
अवरोह : सानिध निधप मगपमरेसा। 
आरोह में--कोमल रे, म; तीब्र ग, ध, नि है। 
अवरोह में-तीब्र नि, ध, ग; कोमल नि, म, रि है । 
वक्र राग है। 
विशेष सूचना--यह कर्नाटक कीं स्थाई है लेकिन मुझै लगता है, यक्षगान वालों ने मूल सौराष्ट्र 
राग को भुला दिया है। मेरा अनुमान यह है कि यदि ये स्वर दुःख भाव के 
प्रगट करने वाले माने गये हैं लेकिन यक्षगान में इन स्वरों से क्रोध भाव को ही 
व्यक्त किया गया दै ।. 
गीत : हेष्णु जन्मवे साकु ! एत्त कडु ॥ 
प्रसंग : पंचवटी । 
२४. राग : अठाणा, अष्ट ताल 
आरोह : सारेमपघनिसा 
अवरोह : सानिसाधनिपम प गगमरेसा। 
आरोह में--तीब्र रे, घ, नि; कोमल म है। 
अवरोह में-तीव्र नि, घ, म, रे; कोमल नि, म, ग, म है। 
` वक्रराग है।, 
गीत : ae! कृष्णानु fag कंडने॥ 
प्रसंग : चद्रावली। 
२४. राग : धन्यासो, आदि ताल 
आरोह : सागमपनिसा 
अवरोह : सानिधपमग-रेसा ३ 
दोनों में--सभी स्वर कोमल है । 


` ` ओडव संपूर्ण राग है । 
: गीत : याकेलो निनगिथा मातु ॥ 
टॅ प्रसंग : विराट पवे । 


२६. राग : नादनामक्रिया, अष्ट ताल 
आरोह: निसारेगमपघ 
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१६५ 
अवरोह: धपमगरेसानि ; 
दोनों मे-तीब्र नि ग; कोमल रे, म, घ है । = 
एक स्थाई राग है । 
गीत : इंतिद मातनु केलुत्ता ॥ 
प्रसंग : विराट पवं | 
२७. राग : सोहनकल्याणो, एक ताल 
आरोह : सारेग पघसा 
अवरोह : सानिधप मगरेसा 
सभी स्वर तीव्र हँ। 
ओडव संपूर्ण राग है | 
गीत : अंथा चेलुवेयेने जानको देवी 1 
प्रसंग : पंचवटी । 
२८. राग : हरि कांबोधि, अष्ट ताल 
आरोह : सारेगम पघनिसा 
अवरोह : सानिधप मग रेसा 


दोनों A— तीव्र रे, ग, घ; कोमल म, नि है। 
संपूर्ण राग है । 


गीत : सुरि as जलव मुंजरेगिदः॥ 
प्रसंग : द्रौपदी स्वयंवर । 
२६. राग : घंटारव, आदि ताल 
आरोह : पनिसारेगा 
अवरोहः गारेसानिपा 
कोमल नि, ग; तीव्र रे है । 
एक स्थायी राग है। 
गीत : जान केले frat तातनेब्बिसुबुदके ॥ 


: प्रसंग `: बञ्नु वाहन कालगा | 
३०. राग : खमाच, एक ताल 
आरोह : सामगम निघनिसा घनिसा 
अवरोह 2 सानिधप मग रेगसा 
आरोह में---कोमर म, नि; तीब्र ग, घ है। 
अवरोह में--कोमल नि, म; तीब्र घ, ग, रे है। 


कभी-कभी तीब्र नि का भी प्रयोग होता है 
वक्र राग है | 

गीत : यारू नीनेले यदुरे मोहनाकारे ॥ 

प्रसंग : . विद्युत्मती कल्याण । 
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येक्षगानं 


३१. राग : रेगुष्ति, झंपे ताल 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


आरोह : सारेगपधसा। 
अवरोह : साघप गरेसा 
दोनों में--कोमल रे, घ; तीव्र ग है । 
; आडव राग है | हिन्दुस्तानी विभास राग के समान है । 

गीत मंत्री पटुभट वीर सुमंत बहुधीर ॥ 

प्रसंग पादुका पट्टाभिषेक | 

राग : मालवी: एक ताल 

आरोह : सारेगम पमध निसा 

अवरोह सानिघनि पमगम रे सा। 
दोनों में-तीब्र रे, ग, ध; कोमल म, नि है। 
वक्र राग है। 

गीत आर वाजि नोडिरप्पा वीर मंत्रीशा ॥ 

प्रसंग बज्न वाहन कालगा | 

राग : वृन्दावली, अष्ट ताल 

आरोह सारे मप निसा 

अवरोह : सानिप मरेसा। 
आरोह में- तीव्र रे, नि; कोमल म है 
अवरोह में--कोमल नि, म; तीक्र रे है।. 
औडव राग है । 

गीत चरण पुजेय ig, मंगलारति एत्ति ॥ 

प्रसंग सुभद्रा कल्याण । 

राग : सारंग, अष्ट ताल 

आरोह : सारेगम पधनिसा 

अवरोहः सानिधपम रेगम रेसा। 
सभी स्वर तीव्र हैं-केवल अवरोहण के 'रेग मरेसा' में कोमल 'म' आता है । 
वक्र राग है | 

गीत लालिसु वीर पार्थ ॥ 

प्रसंग सुभद्रा कल्याण | 

राग : मुखारो, एक ताल 

आरोह : सारे मप धसा 

अवरोहः सा निधप मग रेसा 


आरोह में--तीव्र रे; कोमल म, ग है। 
अवरोह में -कोमळ नि, घ, म, ग; तीत् रे है । 
Het संपुण राग है। 
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गीत महाराजा केलुबुदी कलापा ॥ 
प्रसंग सुघन्व कालगा | 
३६. राग : देव गांधारी, एक ताल 
आरोह : सारेमपधसा 
अवरोह : साध निधप मगरे रेसा 
आरोह में--तीब्न रे, ध; कोमल म है। 
अवरोह में-तीब्र घ, म, रे; कोमल नि, म है। 
वक्र राग है | 
गीत अवनीशा केलु सुधन्वन ॥ 
प्रसंग सुधन्व कालगा | 
३७. राग : पहडी, रूपक ताल 
आरोह पध सारे गरेगा 
अवरोह : सानिपघ घप रेगा 
सानिपघ गप रेसा। 
सभी स्वर तीव्र हैं । 
वक्र राग है। 
गीत अरेरे इदुवे समय भला ॥ 
प्रसंग शशिप्रभा परिणय | 
३८. राग : झाहाना, अष्ट ताल 
आरोह 3 सारेगम पम धनिसा 
अवरोह : साधनिधप मग मरेसा 
दोनों में तीब्र- रे, ग, घ; कोमल म, नि है। 
वक्र राग है | 
गीत ' एंदग्रजातगे पेलि नडेतंदकरण्यके ॥ 
प्रसग द्रौपदी स्वयंम्बर | 
३९, राग - जंगल, एक ताल 
आरोह : सारे मप सा 
अवरोह : सानिधप मगरेसा 
आरोह में-तीब्र रे; कोमल म है । 
अवरोह में--कोमल नि, घ, म, ग; तीव्र रे है। 
कर्नाटकी में इस राग का नाम जिंगला है । 
गीत सामु तक्को मणिपुर दोरेये ॥ 
प्रसंग : बज्न वाहन काळगा | 
Yo, राग : चरकल कांबोधि, मष्ट ताल 
` आरोहः सारेमगमपघसा 
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१६८ 


४१. 


४२. 


४३. 


यक्षगान 


अवरोह : सानिधप मगरेगसा, सनिपधसा 
आरोह में-तीव्न रे, ग, घ; कोमल म है । 
अवरोह में - कोमल नि, म; तीव्र ग, रे है । 
‘a fara सा'में तीब्र नि का प्रयोग है । 
वक्र राग है। 

गीत : चारु सुप्रीतरु नी होरतेन्न ॥ 

प्रसंग : श्रीकृष्ण संघान । 

राग : आदि भेरवी, एक ताल 

आरोह : सागरेग मप घसां 

अवरोह : साध पम गरे ari 


दोनों में--कोमल ग, म, घ; तीव्र रे है । 
वक्र षाडव राग है। 
गीत : तिलिदुदाक्षण पुत्र शोक लक्षण ॥ 
प्रसंग : aqa वध | 
राग : कानडा, अष्ट ताल 
आरोह : सारेगम पम घनिसा 
अवरोह : सानिप गग मरेसा॥ 
आरोह में--तीव्र रे, घ; कोमल ग, म, नि है । 
अवरोह में--कोमल नि, ग, म, तीव्र रे है। 


वक्रराग हे । 
गीत : नोडिबरुव कृष्ण पोगि ॥ 
प्रसंग : बञ्नु वाहन कालगा | 


राग : पंतुवराली, एक ताल 
आरोह : सारेगम पघनिसा 


अवरोह : सांनिधप मगरेसा। 

दोनों मे--कोमलरे, घ; तीव्र ग, म, नि है। 

संपूर्ण राग है । 
गीत : पाहि पंकजदरू लोचना tI EN 


प्रसंग : पंचवटी । 


. राग : पुत्तागतोडी, अष्ट ताल : 


आरोह : निसारेगमा 

अवरोह : मग रेसा नी 
दोनों मे-कोमळ नि, रे, म; तीक्न ग है। 
एक स्थाई राग है। 

गीत : तड विल्लदे वेग होरलु॥ 
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यक्षगान 


४५. 


४६. 


४६. 


४6. 


प्रसंग : भीष्मोत्पत्ति | 

राग : वेगडे, अष्ट ताल 

आरोह : सा गरेगम पध पसा 

अवरोह : सापघनिघप मम गरेसा 
आरोह में-तीब्र ग, रे; कोमल म है। 
अवरोह में- घ, ग, रे; कोमल नि, म है। 
वक्रराग है । 

गीत : चंद वायतु इन्नेनुर लि ॥ 

प्रसंग : सुभद्रा कल्याण | 

राग : डबलार, अष्ट ताल 

आरोह : सा मगम TIN 


अवरोह: सानिधनिपमम रेसा 
आरोह में--कोमल म; तीव्र ग घ आरोह है | 
अवरोह में-तीब्र नि, ध, रे; कोमल नि, म है। 


वक्र राग है । 
गीत : सुर मनु मुनिजन वंदितगे ॥ 
प्रसंग : सुभद्रा कल्याण | 
, राग : बेहागा, एक ताल 
आरोह : सागम पनि धसा 
अवरोह : सानिधप मप गम गरेसा 


आरोह में-तीब्र ग, नि घ; कोमल म है। 
अवरोह में-तीब्र नि, ध, म, ग, ग; कोमल म है। 
वक्र राग है। 

गीत : मंथरे मात केलि ॥ 

प्रसंग : पादुका पट्टाभिषेक | 

राग : GY, एक ताल 

आरोह : सामगम धमध निसा 

अवरोह: सानिधम पगमग रेसा 
आरोह में - कोमल म, ग, म, ध; तीव्र ग है। 
अवरोह में- तीब्र नि, ग, ग; कोमल, ध; म, म, रे है। 

गीत : एल निदिरु ATT Ul 

प्रसंग : गिरिजा कल्याण | 

राग : कोरे, अष्ट ताल 

आरोह : ara पघनिसा 


अवरोह : सानिसा घप गमरेसा 
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१७० यक्षगान 


आरोह में--तीव्रग, घ, नि है । 
अवरोह में--तीज़न नि, घ, ग रे; कोमल म है । 
बक्रराग है जो हिन्दुस्तानी मांड के निकट है । 
गीत : नुडियनु केलुत पोड विप मनदोलु ॥ 
प्रसंग : रत्नावली कल्याण । 
Yo, राग : काफी, अष्ट ताल 

आरोह : सारे मप धसा 
अवरोहः सानिघनिप मगरेंसा। 

आरोह में-तीव्र रे, घ; कोमल म है। 

अवरोह में-कोमल नि, नि, म, ग; तीव्र घ, रे है। 

औडव वक्र राग है । 


गीत : यातके मसलादे ताता l 
प्रसंग : अतिकाय कालगा । 
५१. राग : वगली, अष्ट ताल 

आरोह : सारेगम पधनिसा 

अवरोह : afar मगरेसा 
दोनों में--कोमल रे, ग, ध; तीव्र म, नि है। 
सम्पूणं राग है । 

गीत : कंडेनारी तिया" 


प्रसंग : घुडामणि। 
५२. राग : सणिरंग, अष्ट ताल 
आरोह : mta पनिसा 
अवरोहः सानिप मगरे art 
आरोह में-तीव्र रे; कोमल म, नि है। 
अवरोह में-कोमल नि, म, ग; नीक्न रे है । 
ओडव-षाडव राग हैं। 
गीत : एतु तालुवेनु ई विघदोरित्तेतु ॥ 
प्रसंग : विराट पवे । 
विशेष सूचना : यक्षगान में इस राग का विशेष प्रचार है, यद्यपि नाम प्रचलित नहीं है । 
५३. राग : जुंजोटी, रूपक ताल | 
आरोह: सारेगम पघसा 
es अवरोह: fara ata 
आरोह में- तीव्र रे, ग, घ; कोमळ म है । 
अवरोह में--कोमळ नि, म; तीव्र घ, ग, रे है । 
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यक्षगान 


yY. 


५५. 


५६. 


४७० 


ya. 


१७१ 
एक स्थाई राग है । 
गीत : एनने वे नानु पुट दीनलादेने ॥ 
प्रसंग : मीनाक्षी कल्याण | 
राग : भुपालो, रूपक ताल 


आरोह : सारेगपधसा 
अवरोह : साधप TT aT 
सभी कोमल स्वर हैं । 
ओडव राग है। 
गीत : एतके बंदनु तानी पातकी ॥ 
प्रसंग : गिरिजा कल्याण | 
राग : कोरबि आदि ताल 
आरोह : पध सारेगमप 


अवरोह: मग रेसा निध निप 
आरोह में--तीब्र ध, रे, ग; कोमल म है | 
अवरोह में -कोमल म; तीव्र ग, रे, नि, घ, नि है । 
एक स्थाई राग, जो कर्नाटकी में 'कुरुंजी' के नाम से प्रचलित है । 


गीत : ताये केलु फलुगुणन जयमें दरियदे ॥ 
प्रसंग : बन्न वाहन कालगा | 
राग : हंसध्वनि, रूपक ताल 
आरोह : सारेग पनिसा 
अवरोह: सोनिप गरेसा 
सभी तीव्र स्वर हैं। 
औडव राग है, जो अभी कर्नाटकी से प्रचलित हुआ है। 
गीत :' घरणीद्ध प्रताप सेनानें बवनीगे ॥ 
प्रसंग : भीष्म विजय । 
राग : देसी, रूपक ताल 
आरोह : निसारिम पनिसा 
अवरोहः निसानिध पघमग रेगनिरेसा 
आरोह में-तीब्र नि, रे, नि; कोमळ म है। 
अवरोह मैँ- तीव्र नि, घ, घ, ग, ग, नि, रि; कोमल ध, म है। 
हिन्दुस्तानी देस से मिलता हुआ राग है । 
गीत : कडेय सरमे दानव ag दिन दिन || 
प्रसंग : खुडामणि। 
राग : श्रीराग, अष्ट ताल 
आरोह : arta tf a 
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१७२ . 


अवरोह: सानि पम रेगरेसा। 
आरोह--में तीब्र रे; कोमल म, नि है। 
अवरोह में --कोमल नि, म, ग; तीज रे, रे है। 


गीत : नीने कलि हनुम नम्मवरोलु ॥ 
प्रसंग : चूडामणि | 
ye, राग : आहेरी, अष्ट ताल 
आरोह: ' सारेगम पनिसा 
अवरोह : सानिनिध धप मगप मरेसा 


आरोह में--कोमल रे, म, नि; तीव्र ग है । 
अवरोह में--कोमल नि, नि, ध, घ, म, म, रे; तीन्न ग है । 


वक्र राग है । 
गीत : करूणानिधिये पालिसु ॥ 
प्रसंग : कच देवयानी । 
६०. राग : कन्नड, एक ताल 
आरोह : सागम घनिसा 
अवरोह : सानिसा धप गमप गम रेसा। 


आरोह मे तीव्र ग, घ, नि; कोमल म है । 
अवरोह में--तीब्र नि, घ, ग, ग, रे; कोमल म, म है। 


वक्र राग है | 
गीत : बेदरलयाके नारी मारन कठारी ॥ 
प्रसंग : रत्नावती कल्याण । 
६१. राग : हुसेनी, एक ताल 
आरोह an निधमा पनि घनिसा 


अवरोह : सानिधप THAT मगरे रेगम रेगसा 
आरोह में-कोमल नि, म, नि, नि; तीव्र घ, ध है। 
अवरोह में--कोमल नि, घ, घ, म, ग, रे, म, ग; तीव्र घ रे है। 


वक्र राग है । 
गीत : सलार तक्को साल्व पूराधिप ॥ 
प्रसंग : भीष्म विजय । 
“६२. राग : छिजावंतो, एक ताल 
आरोह : सारेग मप मध निसा 


अवरोह : सानिध fat मप गम गरे गरेसा 
i आरोह से- तीव्र रे, ग, व, नि; कोमल म, म है। 
अवरोह में--तीत्र नि, घ, घ, ग, ग, रे, रे; कोमल नि, म, म, ग है। 
वक्त राग है, जो हिन्दुस्तानी जैजैवन्ती से मिळता है । 
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ओन्तु वेश 


अर्थघारी 


अनुपल्लवी 


परिशिष्ट : ५ 


पारिभाषिक गब्दावली 


वण्णद वेश का सहयोगी वेश । जेसे 
रावण बण्णद वेश है तो, कुंभक 
ओन्तु वेश है । 

व्याख्या करनेवाला | भागवत द्वारा 
गाये हुए गीत की पंक्ति के आधार 
पर जो सच्चस्फृर्त संवाद सुनाता 
है । यक्षगान गोष्ठियों में अथंघारी 
का विशेष महत्त्व है । 

अंतरा, गीत की स्थाई पंक्तिके 
बाद आनेवाली पंक्ति । 

अ. गाँव भर में सुनवाई । 

आ. राक्षसवेश या भ्रमुखवेश के 
आगमन से पहले बजनेवाली 
तालवाद्यों की गतें। 

राक्षस का चिघाइना। 

मोटी लड़ी, सूखी घास को कपड़े 
से stent पूँछनुमा अलग-अलग 


हिस्से बनाये जाते हैं, जो मुंडासु 


किरीट की भीतरी आधार-सामग्री 
हैं। 

खेल, नाटक | 

आलाप, मुक्त स्वरांदोलन । 


इंगलीक 


इजारा 


एदेकट्ढु . 


एरडने वेश 


कर्ण कुंडल 


किरीट 


हळदी रंग, जो मुख-सज्जा में प्रयुक्त 
होता है । 

ढीला पायजामा जो काले रंग 
का होता है, मुख-सज्जा करते 
समय पहिना जाता है । 

गीत के उठान की पंक्ति । 

ऐसा चरित्र जो किसी राजा या 
भक्त की ठेर पर--उसकी रक्षा 
के हेतु अचानक रंगमंच पर प्रवेश 
करता हैं, और अपना कार्य करते 
ही लोप हो जाता है । उदाहरण, 
वीरभद्र, चण्डी, नारसिंह, आदि । 

सीने पर बाँधा जानेवाला आभू- 
षण, जिस पर गुणा का चिल्ल 
अलंकृत होता है | 

द्वितीय वेश । भागवत के अनंतर 
यही वेश महत्त्वपुर है, अतः कथा- 
नायक इसी वगं में आते हैं । 

कानों में पहिने जानेवाले आभूषण 
जो अमिया के आकार के होते हैं। 
मुकुट, जो गोपुरम्‌ की तरह होता 
है, विशेषतः सात्विक तथा प्रोढ़ 
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चरित्रो द्वारा पहिना जाता है। 
जैसे--धमं राज, भीष्म | 

शिकारी का वेश । शवरवेश भी 
कहते हैं | 

केतकी, मुंडासु तथा किरीट के 
आगे माथे के ऊपर पहिनाये जाने 
वाला आभूषण । 

छोटा मुंडासु, जिसमें ag की 
संख्या कम होती है। मंत्री, या 
बालवेशों द्वारा यही मुकुट प्रयुक्त 
होता है। 

काजल । 

पैर का कड़ा । 

इन्दर, युद्ध, समर । कई प्रसंगो के 
नाम 'कालगा' से संबद्ध होते हैं। 
कलाकार | 

टेढ़ा मकुट, जो किरातवेश द्वारा 
प्रयुवत होता है । 

लंगूर, हनुमतायक की वानर 
मंडली, जो परंपरागत यक्षगान 
प्रदशन के प्रारंभ में रंगस्थल पर 
प्रवेश करते हैं । 

नृत्य की निदिष्ट गतियाँ, गरिमा, 
शालीनता | 

घुंघरू, जो प्रत्येक वेशघारी अनि- 
वायं रूप से पहनता है | 

गोटा चमकीला फ्रीता, जो मुंडासु 
को सजाने में प्रयुक्त होता है, 
जिससे मुंडासु सूय की किरणों का- 
सा आभास देता है | 

रेखा, जो मुख-सज्जा में प्रयुक्त 
होती है। 

एक ढोलनुमा तालवाद्य, जिसे 
दो डंडियों से बजाया जाता 


है। 


चंडे महले 


ag 


far 


चौको 


चौरी | 


4 


ताल 


ताल मद्दले 


e 


यक्षेगात 


ढोल और मादल | यक्षगान गोष्ठी 
को भी इसी नाम से अभिहित 
करते हैँ। 
FMT के फूल का बना गुच्छा | 
किरीट या मुंडासु के ऊपर जहाँ 
उसकी डोरियाँ मुड़ती है, किरीट 
की किनारी पर “चंडु' रखे जाते 
हैं। 
चित्तियाँ 1 बण्णदवेश के लिए 
चित्तियो का जाल ही अंकित 
किया जाता है, जो चावल के 
आटे का बना होता है, और उसका 
रूपाकार काँटे जैसा होता है। 
इसीलिए बण्णदवेश को fag वेश 
भी कहते हैं । 
सज्जाघर, जो रंगस्थल से लगभग 
८०-१०० गज़ की दूरी पर बना 
होता है। भागवत से लेकर सारे 
वेश यहीं से निकलते हैं और 
अंत में यहीं लौटते हैं । 
नकली वाळ, जिनको सहायता से 
चोटी बनायी जाती है । 
खेमा, टेंट। आजकल की व्याव- 
सायिक मंडलियों के प्रदर्शन इसी 
में होने लगे हैं । 
१. मँजीरा जो भागवत के हाथ में 
होता है। 
२. ताल, पारंपरिक लयबंधों का 
नाम I 
३. लय, साधारण घात | 
यक्षगान गोष्ठी | इसे चंडेमहले भी 
कहते हैं। इसमें वेशभूषा, मुख-सज्जा 
नहीं होती, केवल गीतों के आधार 
पर पात्र अपने-अपने संवाद सुनाते 


हैं । 
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oe VOUT TELTE TETE 


यक्षगान 


दशावतार मेला 
विष्णु के दस अवतारों से dag 
कथाओं का अभिनय करनेवाली 
यक्षगान मंडलियों का ही एक प्रच- 
लित नाम । 


देवस्थान मंदिर, जहाँ संबद्ध यक्षगान मंडली 
का पहला और अंतिम प्रदशंन 
होता है । 

दगले ढीलाढाला अंगरखा | 

दोवटिगे मशाल | 

घीगणता वड्डोलगा की पारंपरिक न्नृत्य- 
शैली । 

परदे पटी । 

पल्लवी स्थाई; गीत की प्रथम पंक्ति | 

प्रसंग यक्षगान के कथानक, यक्षगान की 
शैली पर रचे गये गीत नाटको को 
ही परंपरा से प्रसंग कहते आये हैं। 


पात्र भूमिका, चरित्र । 
भूमिका का वहन करनेवाला । 


पुंगी बीन । 
बट्टलुकिरोट थालीनुमा राक्षस-किरीट। 


बडितेगे महले पर पड़ती हुई थाप जिनके 
बोल निर्धारित हैं । 
बण्णदवेश राक्षसवेश जिसकी मुख-सज्जा परं- 
. परा से ही बड़ी गहनतर होती है | 
- वणंकारिता के विशेष प्रयोग के 
कारण इस वेश का यह नाम 
पड़ा | 
बालवेश बालगोपाल या कृष्णबलराम के 
वेशों का पारंपरिक नाम । 

अंगी मंगिमा | 

` भागवत अ--यक्षगान के गीतों का गायक । | 


आ--प्रथम वेश 
“इर सूत्रधार । 


१७५ 


भामिनी षड्पदि 

FAS काव्य का छन्दविशेष | 

कंघों पर पहिना जानेवाला Fiet- 

नुमा आभूषण | 

मादल; मुदं; यक्षगान नृत्य के 

सारे बोल मदलों पर पड़ती थाप 

के आधार पर ही निर्घारित किये 

गये हैं । 

कलाईवंद, आभूषणविशेष | 

घुटने के बल, लट्टू की तरह घुमना | 

gaem में इसका विशेष प्रयोग 

होता है। 

सोदलने वेश प्रथम वेश । परंपरा से भागवत को 
प्रथम वेश माना गया है। 


भुजकीति 


wage 


मेला यक्षगान नाठकों का प्रदर्शन करने- 
वाली टोली, या मंडली । 
मुक्ताया नृत्य की गतियों की तिहाई। 


मुख वणिका रूप-सज्जा, मुख-सज्जा, मेक-अप | 
मुख्य पात्र, नायक वेश | 
मुंदले माथे पर बाँधा जानेवाला आभू- 


पण। 
gà हस्तमुद्राऐ; हस्तसंकेत । 
मुडि जुड़ा । 
qg युवा वेशों द्वारा पहिना जानेवाला 
` पगड़ीनुमा पीपल के पत्ते के आकार | 
में फेला हुआ किरीट । 
मौशे मूंछ | 


१७६. 

राला मशाल पर बिखराये जानेवाला, 
आग को भड़काने वाला द्रव्य | 

वचन यक्षगान में गद्यभाग । 

बड्डोलगा यक्षगान के प्रमुख वेशों का पारं- 
परिक प्रवेश । सभालक्षण का 
प्रमुख अंग । 

वेदा पात्र | विभिन्‍न चरित्रो के लिए जो 
वेश रचना की जाती है, उसे भी 
वेश कहते हैं । 

वेदाधारी वेश धारण करनेवाला | 

वेशभूषणम्‌ वेशभूषा । 

बीर कच्चे वीरकच्छ, जो वेशधारी कमर के 
नीचे बाँधता है । 

वोल्य मंडली को दिया जानेवाला सावें- 


जनिक निमंत्रण | वोल्य का शब्दार्थ 
है, बीड़ा या पान। 
हनुसनायक कोडगियों का नायक, ATAT | 


AnI 


छै एए भ 


| आगत क्रमाक... °= 
é 


ees 
PTR SC ane senet ves 
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यक्षगान 


हास्ययार विनोदी, मसखरा | 

हावभाव हस्तविन्यास तथा मुखविन्यास | 
हिसेल्ला संगीत मंडली, गायक इन्द, कोरस, 
हेज्जे पदगति | 


संगीतकार भागवत के सहयोगी गायक । 

सभा लक्षण पूवं रंग, जो मूल कथा के प्रारंभ 
होने से पहले आचारित होता है। 

स्त्रीवेश  स्त्री-पात्र । 

सोंट af कमरबंद, आभूषणविशेष । 


सोल्लु चरणा, पंक्ति, अंतरा की TH पर 
दुहरायी जानेवाली पंक्ति । 

शल्य शाल, लंबी चादर । 

श्रति पेट्टिगे स्वर पेटी । 

श्रुति गायक गमककारी, संगीत का स्वरां- 
दोलन 

सोप्पु पत्ते, जो किरातवेश के लिए काम 
आते हैं। 


ape 
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Sto Ho शिवराम कारंत 


७१ वर्षीय डॉ० शिवराम कारंत ने राजनीति, समाज- 
उत्थान, संगीत, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के 
अतिरिक्त संस्कृत ग्रोर परंपरागत शास्त्रीय नाट्य- 


ˆ साहित्य एवं विधा की गहरी खोजवीन और पहचान 


में श्रपने जीवन के अनेकानेक वपं लगाये हैं; RRT- 
गत गान ओर Tat के धुँधलाते रूपों को फिर से ' 
प्राणावान बनाने के उनके प्रयास अनन्य रूप से सफल 
हुए हैं। वह स्वयं नाटककार भी हुँ, और उनके उप- 
न्यासों को कन्नड-साहित्य में शीर्ष स्थान ग्राप्त है । 
उनकी वहुमुखी रुचि और प्रतिभा का प्रस्फुटन किशोर- 
पाठकों के लिए तीन खंडो में एक एंसाइक्लोपीडिया 
तथा सामान्य पाठकों के लिए चार खंडो में एक 
विज्ञान-विपयक एंसाइक्लोपीडिया के लिखने में भी 
हुआ है। यक्षगान की प्राचीन लोकविधा को सक्रिय 
रूप से सांस्कृतिक मंच पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय 


A अकेले उन्हीं को है। 


